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प्रकाशकीय 


समता जीवन है, जीवन का स्वमाव है। स्वमाव का अमाव नहीं 
होता । स्वभाव साहुमिक होता है, आरोपित नहीं होता। स्वमाव 
पाया नहीं जाता, स्वतः प्रगट है। सील्यि जीवन के समग्र प्रयास 
साहुशिक रुप से समता के लि होते हैं। समता-उपछरब्धि जीवन- 
प्रक्रिपा का सार है, परिश्रम है और पुछ्पार्भ है । 


अपने समग्र स्वरूप में आत्मा को आत्मा के द्वारा भात्मा में जानना, 
प्राप्त करना अति स्वानुसूति से प्रकाशमान होना, स्व को प्रकाशित करना -- 
समता है। आसक्ति ही आत्मा फे स्वकेन्द्र से ्युति का कारण है। आसक्ति 
के फलस्वरूप एक के प्रति राग भोर दूसरे के प्रति द्व प हो ही जाता है। 
राग ब्लाकर्पण का सिद्धान्त है और द्वंप विकर्पण का। स्व-पर, मपना- 
पराया, राग-द् प, झाकर्पण-विकर्पण के कारण द्वी जीवन में सेव संघर्ष 
अपवा इन्द्र की स्थिति घनी रहती है और उससे क्षोम-संकस्प-बिकर्स्पों 
का क्रम चक्तता रखता है। यद्यपि म्रात्मा अपनी स्वामायिक दाक्ति 
समता को स्थिति में रमण करती है। छेकिन राम-इप भादि को 
उपस्थिति किसी भी स्पायी सन्तुछन की स्थिति को समय नहीं होने देसी । 
यही विपमता का मूल आघार है। 


अनादिकाछोन करमंजन्य सघरीरी आत्मा बाह्य उत्तेजनामों एवं 
संबेदनामो से प्रभावित होने के कारण नगण्प, मह्ह्ीन, परपदार्थों में स्व 
का आरोपण कर साहनिक समता के केन्द्र-झिन्दु, स्व का प्रकटरूप में 
बपलाप अथवा परिट्याग कर देता है और उन पर पदार्थों से तादात्म्य 
सम्बन्ध स्थापित करने के स्यि स्व का उपरी प्षौर पर विसर्जन हो समता 
का अमाय ओर विपमता की प्रवृत्ति है। ह 


विपमता को धृत्ति मामव के मम, वचन, काया के शतरिक आयामों 
तफ में समाविष्ट होने से ध्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र एवं विदघ को 
व्याकुछ बनाये हुए है। मानव-जीवन को स्पर्श करने वाले व्यवहार और 
व्यवस्थातंत्र में विश्वू लता व्याप्त है और इसके फरूस्वश्प मृक्त प्राणियों 
का संहार, दोपण एवं मोतिक संपदाओं के संग्रह के स्वर मुस्तर है। 


इम से परित्राण का उपाय स्व की ओर प्रत्मावतन है। यह प्रत्यावर्सम 
दो समतादर्णन है। दार्शनिक टृप्टि से ममत्व के घमनपूदेक समता को 
साधना अनासक्त योग एवं निष्काम कर्म की सिद्धि है। सत्‌ विषार, 
माजा और ध्यबहार समता-साघना का सम्यक्‌ आपषार है। 


समता विचार मी है और आघार मी है। वेचारिक समता को 
शआपार है प्राणीमात्र के स्वतन्त्र अस्तित्व फो स्वीकार करना एवं स्वप॑' 
अपने लिये किसी को कष्ट न पह्ैचाना । 


दिचार की सफक्ष परिणति सत्‌ आघार में है। मानव संयप्र को 
भहृत्त्त देते हुए समविसरण के छिये प्रवृत्त हो। अपने दागित्व के अनुरूप 
सम्पक्‌ चेष्टा करे । अधिकार पद को आर्काक्षा से ज्दासीन रह कर 
कर्सम्य को महत्वपूर्ण माने और कर्तम्य-सल्पर बने । 


परम्‌ अ्रद्धे य आचार्य श्री नानाछाछ जो म० सा» ने अपने प्रवन्र्तों में 
समता-दर्शन के माध्यम से जोवम क्री विपमता और समाघत्ान रूप समता 
का सिशद विवेचन किया है। समता-सिद्धास्प-दर्शम,. जीवन दर्शन, 
आत्मदर्शन एर्य परमाट्मदर्दान के जार दाशनिक स्वेर्मों पर समता का 
जो ध्यावहारिक स्वरूप प्रस्तृत किया गया है, वह आज की विपम. 


परिस्थितियों में ब्यक्ति से छेकर विश्व तक में सत्‌ परिवर्तन को क्रान्ति- 
कारी द्षमता रखतो है। आजारयश्रीजी द्वारा निर्देशित आबरण के 
आधारमुत्र २१ सूत्र और समतायादी, समताघारी एवं समतादर्शो के रूप 
में जोवन-साधना के तीन सोपान इस विचारधारा की ख्यावहारिकता को 
संदिग्ध घनासे है। यह एक ध्यायह्यारिक समाज-दर्शन के रूप में सामने 


हैं। यदि इस दिएा में प्रयास किया जाये तो 'समता-समाज' को 
विघारधारा साफार हो सकती है । 


आघार्यश्रीजी के प्रघ्तों के आधार पर प्रस्तुत पुस्मक 'समता ४ दर्शन 
और व्यवहार' का संपादन श्री शान्तिचन्द्र मेहता एम०ए०,एल०-एल०्बी०, 
एडवोकेट ने मनोयोगपूर्वक किया है। संपादक महोदय ने आचायेश्रीओ के 


विघारों को छाक्षणिक शेलो एवं प्रॉक्ल भाषा में प्रस्तुत करने का प्रपास 
किया है । 


आधायंश्रीयी के विधारों के प्रस्तुतिकरण में मूल ध्यास्याओं फे माव 
और मापा का छ्यान रक्ता गया है फिर सी माव-भाषपा-सम्वन्धी कोई 
अनौचिष्य दिखाई पड़े अयवा भावामिव्यंगना में न्‍्यूनाधिकतता प्रतीत हुई 
हो पो उसके स्तमि उत्तरदायी आकलनकर्त्ता एवं प्रकाशक हैं। परम पूल्य 
आचार्यश्ीजी एवं विज्ञ पाठकों से हम इस हेतु क्षमाप्रार्यी हैं। 


आकलझनकर्सा प्री शातिचअन्द्र जो मेहता ने आधार्पश्रीजी के प्रव्धनों 
में से समता-दर्शन के विद्वारों का संकछन करके माव व मापा को 
श्षिकाशतः सुरक्षित रछते हुए जो ग्रल्थ का सारयुक्त संपादम फिया है, 
ठद्॒थ हम उनके शसज्ञ हैं । 


हम छिक्षा-निदेशक राजस्थान श्रोयुतत रणजोत सिंहजी कुम्मट बाई० 
ए० एस० के विद्येप क्रामारी हैं, जिन्होंने अत्मघिक व्यस्त रहते हुए मो 
प्रस्तावना लिखने के हमारे निवेदन को स्वीवृस कया । 


सुन्दर व आकर्पेक मुद्रण के लिये हम मेहता फाईन आर्ट प्रेस, कुत्ता 
के कार्यकर्ताओं एवं संघालक घ्रो मदम कुमारडी मेहता का सघन्यवाद 
भामार मानते हैं । 


ग्रन्थ के सम्मन्ध में बिद्ान पाठकों के सुकाव मी हम साग्रह घाम॑त्रित 
करते हैं। यदि पुस्तक पाठकों को झचिकर एवं जीवन उन्नायक प्रतोत हुई 
हो संपादक और प्रकाशक अपने प्रयास को सार्थक सममेंगे । 


सिदेदक ३ 


जुगराम सेव्या, 
मंत्री 


मवरलाछ कोठारी, सहमंत्रो शंपाछाक्त हागा, सहमंत्रो 
काछूराम छाजेड़, सहमंत्री पृथ्वीराज पारस, सहमंत्रो 


श्री अखिल मारत॒वर्षीय साधुमार्गी जेन संघ 


प्रस्तावना 


आधार्यक्षी त्ामाछालमी महाराज साहृव के प्रव्चनों के संकलन 
समता ? दशेन और ब्यवहार' पर थो धाम्द छिसना पघृष्टता महीं 
हो और बया है? परल्तु प्रत्य के प्रकाषक एवं अक्षिरु भारतवर्षोय 
छाधुमार्गी जेनस्ंथ के संहमंत्रो श्री मेंबरछाझुमी कोठारी भी मानते 
कम हैं? आधार्पक्नीजी के प्रदयन के बुछ भंद उनके चरणों में चेठकर 
सुने है। उन पर अपनी अज्ञत्रा को छाप लगाऊँ; गह अग्ह्य है। 
परन्तु प्रसन्‍नता है कि अज्ञता-प्रदर्श का मी आज मोका छगा । तगा- 
कथित पंडिताई का प्रदर्शन तो सब करते हैं परन्तु अज्ञता-प्रदर्शान का 
सुअयसर मी कदाचित्‌ पुण्ययौग से ही मिल्सा है। 

यतंमान जीवन में व्यक्ति से अन्सर्राष््रीय जगत तक व्याप्त विपमता 
एवं उसकी विभोषिका, विग्रह एवं विनाश की कगार, असंतुलन एवं 
मान्दोछन माचारयश्रीजी ने अपनो सात्मट्प्टि से देखा एवं मानबता के 
करण क्रन्वन से द्रवित हो उसको घचाने के किये उपदेशामृत की घारा 
प्रवाहित फी है । 

समता-सिद्धास्त नया नहीं है--वोर-प्ररूपित वचन है थ जेनदर्शन 
का मूराघार है। परल्तु इसे धर्म को संकोर्णवा में घंघा देख व उसकी 


स्यापक महत्ता का ज्ञान जन जन को म होने से इसे नये छंदर्म ब हृष्टिकोश ः 
पे प्रस्तुत किया हे। सद्द किसी वर्ग विशेष के छिये नहीं धरन्‌ प्राणीमात्र के 
छिये है। यदि मानवता के किसी मो यर्ग ने समता-घिद्धान्तको भ सममः- 
कर विपमता को ओर कदम बढ़ाये तो समग्र विश्व के लिये शदरा उत्पन्न 
हो सकता है। इसी दृष्टिकोण को छ्पान में रक्ककर व्यापक मानव-घर्म 
के सप में समतादर्शन को प्रतिपादि किया है । 


समता जीवन फी दृष्टि हूं। जेप्ती दृष्टि होगी वेंसा ही आचरण 
होगा। जेसा मानव देखता है वंसो ही उसको प्रसिद्षिया होती है। 
यदि एक साघारण रस्सो को मनुष्य म्रमक्स सांप समझ छे तो उसमें मय, * 
क्रोब व प्रतिश्नोष्र की प्रतिक्रिया होती हे। यदि कदाचित्‌ सांप को ही 
रस्सो समझ छे तो निर्मीक्तरा का आभरण होता है। यही सिद्धान्त 
जीवन के हर पहलू पर छागू होता है। यदि किसो भी यस्सु को सम्य ' 
व सहीरूप से समम्छने की दृष्टि रखें व उसो रूप से भाषरण करने का 
प्रयत्व करें सो सामाजिक असन्तुलन, मिम्नह व विपमता समाज में हो 
नहीं सकती । ग्रही आत्ायभीमशो का मूल संदेश है। 

आधामय॑ंशी ने सिद्धान्त प्रतिपादित कर छोड़ दिया द्वो ऐसी वात नहीं 
है। सिद्धान्त को कंसे व्यवहार में परिणत किया जाय इस पर भी पूरा 
विवेचन किया है। सिद्धान्ददर्णन के अतिरिक्त ओवनदर्शन, श्ात्मदर्शन 
व परमाघ्मदर्शन के विविध पहलुओं में कसा आचरण हो इसका पूरा 
मिल्पण किया है । 

आज को युवा पीढ़ो पूछती है-- घर्म क्या है ? किस धर्म को मानें ? 
मन्दिर में जायें या स्थासक में--? अपवा आचरण थुद्धता छामें ? धर्म- 
: प्रकृपित आजरण आज फे वेज्ञामिक युग में कहां सक टीक है म इसका 
अया महत्त्व है? कतिपय धर्मानुराणियों के 'धर्माघरण” व “्यापाराचरण' 
में दिरोध को देखकर मो युवा पोड़ो घर्मविमुख होती था रही है। पर्म 
हकोसतल्ते में नहीं है। आचरण में है। घर्म जोवन का अंग है। समसा धर्म 
का मूल है। इस सकंसंगत विवेचन ये वेशानिक टप्टिकोण से आचार्यश्री 
ने आधुनिक पीड़ी को मी आकर्षित करने का प्रयश्म किया है। 


स्वाद चलने में है देखने में गहीं। स पुस्तक का मद्दत्त्व पढ़ने में 
नहीं आचरण में है। आचरण की कोई सीधो घररू सइ्टक नहीं है । 
संगम सीढ़ो है ओर असंयम एक ठुछान । सीढ़ी पर घढ़ने में जोर स्माना 
पड़ता है पर दुलाव में रुछ नहीं। दुलकने में जेसे बालक को आनन्द 
आता है वेसे ही असंयम में अधिकतर मप्त रहते हैं। दुल्कना अच्छा 
क्प्ता है जवतक गते में नगिर जाये। गते में गिरने पर ही सोढ़ी का 
महत्त् भाछूम होता हैं। जिन्होंने देखा द जाना; दे सीढ़ी का भार्ग 
बताते हैं । निर्णय हमें करना है कि समता को सीढ़ी पर चढ़ना है या 
विषमता में छुड़कमा है। जो चढ़ना चाहते हैं उनके लिये यह पुस्तक 
अमृसपान है। आचार्यभी का आद्वान है--पीओ और आगे यढ़ो ! 


योकानेर | रणगील सिंह कुम्मण 


शिक्षा -निदेदक 
प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, 
राजस्थान, 


समता-सृक्त 


“<समतामय जीवन हो सबका 
समता हो जीवन का कर्म 
रम खाये अन्तर बाहर मेँ 
समता का शुम मेगठल मम” 


“समता से दिग्त्राम्त विश्व में, 
जाजी. समता पाठ. पढ्ढें। 
सहज घुमति से समदशन पर+ 
जाओ हम सब साध बढ़ें।” 


समता का विस्तार विषमता 
के क्रस युग में करमा है 
'शुक्त नामा के सम्दर्शक से. 
परम्‌ “ज्ञान्वि? को वरना छे। 


- शान्ति मुनि 


अलुक्रमणिका 


घिपयामुक्रम 
:१: वर्तमान पिपमता की पिभिषिका 


सर्वब्यापी विषमता 

फेछाव व्यक्ति से विषव छक 
बहुरुसी दिपमता 

माध्यात्मिक क्षेत्र मी अद्यूता महीं 
अ़िघर्मी विपमता 

विशान का विकास और सिपमता 
धाक्ति स्रोतों का असन्तुरुन 
विछास और विमाश की विपमता 
विधमता : दु्गु गो की जननी 
विपमता का मूक कहाँ ? 

परिग्रह्ठ का जोवन पर प्रमाव 
भोग, स्वार्थ और विषपमता 
परिग्रह का गूढ़ार्भ $ मूर्चा 

प्रवृत्ति और निधृत्ति का भेद 

एक जटिल प्रएन ? 

प्रश्न उत्तर मांगता है ! 


४२: चीपन की फसौ़ो और समता फ्रा सूल्पॉफन 


जागतिक जीवन के विभिन्‍न पहलू 
बेतन ओर जड़ फा दर्शन 
मूछ प्रइन--जीवन बया है 


श्ष्ठ 


१६ 


विषयालुक्रम प्रृष्ठ 


सम्यक निर्णायक जोवन 

जोवन सेचासन शऔर निर्णायक वृद्धि 
व्यामोड़ विश्नम और विकार 
मधादक्ति सभी निर्णायक हैं 
निर्णायर शक्ति फे मूठ की परल 
अपने को देसिये ः निर्णय कीजिये 
स्मतामम जोवन 

स्यक्ति और समाज के सम्सन्न 
समता मानव मन के मूछ में है 
समता का मूल्यांकन 

समता का आविर्माव कब ? 

जीवन की कसौटी 

अत्तर्ट प्टि और बाह्य दृष्टि 

जितना भेद, उतनी दिपमता 

जीवन को सच्चा जीवन बनारगे 
समता ; घान्ति, समृद्धि एवं श्रेष्ठता की प्रतीक । 


:३+ समता दक्षन ? अपने नवीन परिप्रेष्य में--. ३३ 


विफासमान समता दर्शन, 

महावीर की समतान्धारा 

पसमी आत्माएँ समान हैं! का उदधोप 

सबसे पहले समटष्टि 

श्रावकर्व एवं साधुल्व को उद्तर श्रेणियाँ, 
विघार धौर आपार में समता, 

समुविध संघ एवं समता 

समता दर्दान का मंवीन परिप्रेक्ष्य, 

वैज्ञमिक यिकास एवं सामाजिक दाफ़ि का उमार 


>बिपयानुक्रम पृष्ठ 


राजमीसिक एवं श्राधिक समता की ओर 
_अर्थ का अर्थ और अर्थ का अनर्थ 

दोनों छोरों फो मिछाते की जरूरत 

समता के समरस स्वर 

समता दर्शन का नया प्रकाश 


:४५ पहला सोपान : सिद्धान्त दर्शन ४८ 


चिन्तन ज्ञान को कसौटी 
समता का सेद्धास्तिक स्वस्प 
समता सिद्धान्त को भूछ प्रेरणा 
छिसमा ह्याग १ उतनी समत्ता 
समता सदन के प्रमुस सिद्धान्त-स्तंम 
आत्माओं की समता 
दुर्मावना आदि का परित्पाग 
प्राणी धर्ग का स्वतंत्र अस्तित्व 
जीवनोपयोगी पदार्थों का वित्तरण 
पंपरित्याग में घास्था 
गुणकर्म का श्रेणी विमाग 
मानवता प्रधान व्यवस्था 
सिद्धान्तदर्शन का पहला सोपान 
सल्य-दर्दन को इस विधि को न मूल 
मात्मानुमृति का सत्य 
समता साधक का करतंब्य 


४१ जीवन दशन की क्रियाश्वील प्रेरणा --- ६४ 


एक याती से बातियाँ डस्तो रहे 
व्यवहार, भ्म्पास एवं श्ाथरण के चरण 


विपयानुक्रम 


पृष्ठ 


क्ान्सि को आवाज उठास्ये 
युवा वर्ग पर विज्लेप दायित्व 
समय की वांधू को थाम छें 
समता की अमृत वर्षा । 


+६ समतामय आचरण के इक्कीस छत्र एवं १२६ 
तीन चरण 


विपमता से समता की ओर 
परिवर्शन का रहस्य आचरध में 
समतामय आचरण के २१ सृत्-- 


लि डी & ३ खबर थे छए 2० (० 


जप 2५ 02004 
क्रूर फकऋटडएाएं 


हिंया का १रित्याग 
मिभ्याचरण छोड़े 

घोरी और खयानत से दूर 
खद्मघर्म्प का मार्ग 

सृष्णा पर अंकुदा 

घरित्र में दाग न लो 
अधिकारों का सदुपयोग 
अनासक्त-माष 

सता ओर सम्पत्ति साम्य गहीं 
सादगी और सरण्ता 


» स्वाष्याथ और चिन्तन 


हुरीतियों का त्याग 


« व्यापार सोघा और सच्चा 


घन धात्य का वितरण 
मेतिकता से #ब्पा-.-;. 
सुधार का अ्िंसक प्रयोग 








.. गुणकर्म से वर्गीकरण 


पघिपयामुझम पृष्ठ 


१८. मावात्मकू एकता 

१६९. जनतंत्र वास्तविक बनें 

२०. ग्राम से विश्ष्यघम 

२१. समता पर आधारित समाज 

आचरण की साधना के तीन चरण-- 
समतावादी, 
समताघारी 
समदर्शी 

समसावादी की फहली श्रेणी 

सक्रिय सो समठाघारी 

साधक की सर्वोक्ष्च सीढ़ी-- समतादर्झी 

साधुत्व तक पहुँचानेवाछी ये ठीन श्रेणियाँ 


१०: सप्ता-समाज की संक्षिप्त रूपरेखा १४७ 


समता समाज क्यों ? 
समता समाज का कार्यक्षेत्र 
समाज के उन्नायक उद्ृक्ष्य 
समता समाज किनका ? 
समाज फो सदस्यता केसे मिले? 
समाज का सुगठित संघाकून 

. गृहस्थ इस समाज के आदि संचाछक 
समाज के प्रति साधुओं का रूख 
समाज के विस्तार की योजना 
समान दीपक का कार्य करे 
यह एकनिष्ठ प्रयास कैसा ? 
मुछ रूट्य को पग पा पर याद रखें 
व्यक्ति का विकास और समाज का सुधार 


विपयानुकृम .. पृष्ठ 
समता समाज अल्ग समाज मे बने 
गड्दरी भास्या एवं अमित उत्साह की माँग । 
:११! समता-समाज की सफलता के लिये १६१ 
सस्रद्ध हो जाहये। 
समता समाज एक थान्दोछम है 


जहाँ विपमता दीसे, जुट नाइये 
विपमता से संधर्प : मन को हपे 
स्यक्ति भोर समाज का समन्यित स्वर 
क्राँति का 'वक़ और कल्याण, 

मूल्य घदरक और मूल्य बनें 

विनाध्य और सृजन का क्रम 

जीवन के 'नहुंमुस्तों विकास में समता 
सर्वरूपी समता 

सर्वब्यापी समया 

समता से सुद्ध, समृद्धि भौर ध्ान्ति 
समता साधक का जीवन धम्य होगा ही । 


समता : दर्शन और व्यवहार 


८2. 


थी औैत ओोफ़ागा आपका सैंध 


गगादा हू र, भौतारूर 
3१६ 
वर्तमान 
विषमता की 
विमीषिका 


आज सारे संसार में विपमता की सर्घग्राहो आग धू-घू करके शल्ल 
रही है | जहां दृष्टि जाती है, बहीं दिस्ाई देता है कि हृदय में अशास्ति, 
कसन में विश्व झत्ता एवं जीवन में स्वार्थ की विक्षित्ता ने सब ओर 
मनुष्यठा के कोमछ और हादिक मार्यों को भाष्छाधित कर दिया है| 
ऐसा शगता है कि घ॑चसूता में गोते छगाता हुआ मनुष्य का भन 
अप्टवा एबं विक्ृत्ति के गत को मोर निरन्तर अग्रसर होता ही इछा 
ञ्रारहाहै। 


संस्कृति एये सम्पता के विफास का मूछ बिन्दु हो यह होता है कि 
सुसंस्कृ्त एवं समय मनुष्य पहले दूसरों के लिये सोचे-दुपरों के ल्मि कुछ 
करे और अपने छिये घाद में। अपने स्वार्थ फो छोड़कर जो जितना 
अधिक पर-हित में अपने आपको कूगा देता है, उसे उतना ही अधिक 
पृस्‍्कृत एवं समय मानना चाहिये। झिस्तु वर्तमान घिपम वातावरण 
की सवसे बड़ी विडम्यना यही है कि मनुष्य मविकांशतः केवल अपने और 
करपने छिये सोचता है--अपने स्वार्थों को ही येनफेस प्रकारेण पूर्ति करना 
चाहता है। आपाणापी में जेसे वह अपनी अब सक को विकंत्तित समूची 
संस्कृति ता सम्यता को भी मुलाता जा रहा है। 


[२ समता : दर्शन और व्यवहार 


जय इस प्रकार मनुष्य अपनी घंस्कृति ओर सम्यता को मुला देगा, 
अपनी आत्या एवं निष्ठा को खो देगा और अपनी चेतना के दीप को 
बुझा देगा तो क्या यह पुनः अपने श्रादिमकाछीन अविफास में महीं दस 
जायगा ? विम्रारणीय है कि आज की यह विपमता ममुप्य को कहाँ 
छे जामगी ? 


सर्वग्यापी विपमता 


अमायत्त्या की मध्य रात्रि का अन्चकार जसे सर्पव्यापी हो जाता है, 
वेश ही सर्वब्यापी यह विपमता हो रही है। बया व्यक्ति के हुदय की 
आन्तरिक गहराइयों में तो क्या घाद्य संसार में व्यक्ति से छेकर परिवार, 
समाज, राष्ट्र एवं समूचे विश्व में--प्रामः महू विपमत्ता फेलती जा रही 
है--गद्दराती जा रही है। 

'विपमरी यह विपमता सबसे पहले मानव-हुदय की मीतरो परतों में 
घुस कर उस्ते क्षत-विक्षत वनाती है और हृदय की सोजस्यता तथा शाली- 
नता को नप्ट कर देती है। जो हृदय समता की रसघारा में समरस घन 
कर न केवछ अपने मोतर घस्कि थाहर भी सब टौर आमेनद की उमंग 
उत्पन्त कर सकता है, बड़ी हृदय विषमता की आग में जछू कर स्वयं तो 
काछा कस्टूटा घनता ही है, किन्तु उस काछिमा को बाह्य वातावरण में 
मो चारों ओर यिस्तारिस कर देता है । 


विद्वार सदप्रवम दृदय-वर से ही.फूटता है और इस प्रस्‍्फूटम का रूप 
देसा ही होता है, गेसा कि उप्ते साधन मिलता है। पसती एक सो 
होसी हैं, बरसात भी एफ सी--झिन्‍्तु एक हो लेत में अछग २ एक और 
यदि गद्चा बोया बाय तथा दूसरी ओर अफीम का पौधा छगाया जाय की 
दो विमिप्त पौधों का प्रस्कुटन ऐसा होगा कि एक मिप्टतो दूसरा विप, 
एक जोवन का वाहक तो दूसरा मृत्यु का। 


इसी प्रकार दो दृदय एक से हों किस्तु एक में समता का बीज घोया 
जाय तया दूसरे में विषपमता का तो दोनों की विधार-सरणि एकदम 


बर्तमान विपमता की विभीषिका ३] 


विएद्ध दोगो । समता का विचार जहाँ जीवन का बाल्वान करता है, 
बहाँ विषमताजन्य विचार मृत्यु को बुलाता है । 


विज्नार प्रकट होता है घाणी के साध्यम से और विपम विचार 
घाणी को भी विपम बना देता है एवं कार्य में मो वेसी ही छाप 
छोड़ता है । 


फैलाव ध्यक्ति से पिश्व तक 


. यह विपमता इस तर व्यक्ति के हुवय में पोषण प्राप्त करके जब 
बाहर फूट्तो है तो उसका सबसे पहछा आक्रमण परिवार पर होता है, 
क्योंकि परिवार हो आधघारगत घटक है । परिवार में जो रक्त-प्रमाव का 
सहन स्नेह होता है, वह सी विपम विचारों एवं पृत्तियों में पडकर 
विषाक्त घन जाता है। 


परिवार की सहृदयता एवं स्नेड्डिल दृलि को छूटी हुई विपमता 
जब आगे फेलती है तो वह समाम ओर राष्ट्र के विभिन्न क्षेत्रों में मेद-भाव 
घ पक्षपात की अर दोबारं खड़ी कर देती है तो पंग २ पर पततम की 
साहयाँ खोद देती है। जिन क्षेत्रों से वास्व में दुर्बेश्ता के क्षणो में 
मनुष्म को सम्हलने और उठने का सहारा निछ्तता चाहिये, थे ही क्षेत्र 
आज उसकी अपनी ही छपाई हुई आग में जख्ते हुए उसकी अछने में भी 
दृद्धि ही कर रहे हैं। 

सहुकार के सूत्र में अतीत से बंधे हुए मारद पर ही यदि दृष्टिपात 
करें सो मया यह स्पष्ट नहीं होगा कि ज्यों २ संद ओर विपमता पसरत्ती 
जा रहो दे मो २ सरकार की फड़ियाँ ही गहीं टूट रही हैं घल्कि मानवीय 
सद्गगुणों का शनेंः घने! छास भो होता घछा जा रहा है। विपमता के 
घशीमृतर होकर बया आज सामान्यतया मारत्तीय जन हृदयहीन, गुणदवीत 
ओर कर्सव्यहीन नहीं होता जा रदा है ? 

जहाँ विभिन्न राप्ट्र विपमता के जाल में प्रस्त होकर अपने स्थार्भो) 
को अन्तर्राष्ट्रीय हित से ऊपर उठाते जा रहे है तो उसका स्वामाविक 


[४ समता : दर्शन और ध्यवइ्टार 


परिणाम सबके सामने है। वियतनाम युद्ध जो अमी २ समाप्त हुआ है, 
गया मानव सम्यहा के माल पर स्देव कछंक के रूप में नहीं बना रहेगा, 
जहाँ व्यक्तियों और राष्ट्रों को पशुता ने नंगा नृत्य किया घा। मुठ और , 
विनाञ - यह विद्वगत विपमला का छुछा परिणाम होता है। 


और नित प्रति प्रकट होने वाले परिणामों से स्पप्ट रूप में जामा जा. 
सफता है कि व्यक्ति से लेकर विषय तक समूचे रूप में प्रायः यद्द विपमतता 
फेंसो हुई है। इसने विश्व के कोने २ में आत्मोयता का मरण घंटा यजा 
दिया है। 


घहुरूपी विपमता 


जिलने क्षेत्र--उससे कई ग्रुनी भेद की दीबारें--इस विपमता के ' 
कितने रूप हँ--यह जानना भी आसान गह-ों है। 


राजनोति फे क्षेत्र में नजर फछायें हो छगता है ्ि सेकडों वर्षो के 
कठिन संघर्ष के बाद मनुष्य ने लोकतंत्र के रूप में समानता के मुझ सूत्र 
यटोरे, किन्तु विपमठा के पुजारियों ने मह जसे समानाधिकार के पमित्र 
प्रतीक को मी ऐपे कुटिल ब्यवसाय का सानभन बना दिया है कि प्राप्त 
राजनीतिक समानता भी जंसे निरधंक होती जा रहो है। वंसे मत का 
समरानाधिकार सानारण उपलब्धि नहीं है, इससे स्वस्य परिवर्तन का चक्र 
घुमाया जा सकसा है। किन्तु देश में यहो खक्र किस दिशा में घुमाया 
गया और किस त्षर्द धूम रहा है--यह सर्वविदित है। 


विपमता के पंक में से राजनीति का उद्धार सा नहीं हुआ सो मे सही, 
किन्‍्सू बह तो जय इस दर दल में गहरी इघसो जा रही है. तब' आर्थिक, 
क्षेत्र में समता छाने के सभक्त प्रयास किये जा सक्-पह और मो अबिक * 
कठिस हो गया है। राजतोतिर स्वतंत्रता प्राप्ति के पद्चाद भारत में 
मायिक प्रगति के सारे दायों के घावजूद इस टोंश्र को विपमता बेहद बढ़ो 
है। एक और मब्य मवमों में ऐंदवरे तया विस्मत के मूर्छों में भूखे -- 
इत्लाते हुए अति भत्यपंस्यक मागरिक तो दूसरी और जोवन के आपार- 


मरुमान विपमठा को विमीपिका भ्र्त 


मृत आवश्यक पदार्थों --सावारण मोजन, वस्त्र एवं निवास से सो वंचित 
कठिनाहयों एवं कप्टों में झजर बने करोड़ों नर-कंझाफछ़ों का विवश और 
असहाय समूह । मह कसी दर्दनाक विपमता है ? 


आपिक विपमता की विपमतम स्थितियों में मूलते-मटकते समाज में 
कहाँ सोने मनुष्यता को मृदुल मावना को, कर्झाँ करें सौम्य एवं सरल्सा 
से परिपूरित समता के दशेन ? ज सम्पन्न वर्ग है, उसमें आयृति छाना 
और सेवा की मावना मरना कठिन लगता है, कर्योकि जो सम्पन्नता उसे 
किसी मी आधार पर श्राप्त हुई है, उसके आनन्दोपयोग से वह अपने 
आपकी बसों विछग करे ? भोगपग्रस्स उसको चेतना शिथिरू भर दछथ 
हो रही है। 


आध्या स्मिक क्षेत्र भी अछूता नहीं 


तो दूसरी मोर दछन, दमन, दयोपण और उत्पीड़न की कठिन घोटों 
को म्ेरता हुआ मायूस इन्सान विवशता के भार से दबता हुमा प्रतिपक् 
अपमी स्वस्थ चेतना को खोता हुआ चला जा रहा है जहत्व में घससा 
मा रहा है, तो बया उसके कुप्रमाध से घामिक और आध्यात्मिक क्षेत्र भी 
अछ्ते रह सकेंगे? आत्मविस्मृति से आत्मानुमृति क्री जागृति क्‍या 
कटिततम नहीं घवम जायगी ९ 


सम्पन्न ये फा घेतन्य जहू के संसरग से जह हुआ जा रहा है तो 
अमावप्रस्त धर्ग का चैतन्य जड़ के अमाव में जड़ हुआ जा रहा है-यह 
कंसो परिणति है? जह का मादक असर जितना बढ़ता है, दुगूंणों को 
ग्रसता उत्तनी ही अधिक फेएती है भौर इसी परिमाण में बेतना-शक्ति 
दुर्दक होती चलो जाती है। चेनाहीनता याने सुशुप्तता और सुशुप्तता 
पाने मायूत्ति का अमाव--फिर मला ऐसे समाज में जन्मे व्यक्ति धार्मिक 
और आध्यात्मिक क्षेत्र में पद्केच कर मो कितनी अपनी और किसनो 
दूसरों की जायृति साथ सकेंगे ? 


(६ ६ समता : दर्शन और म्यवहार 


व्रिधर्मी दिपमता 


कान बिपमता मनुष्य के मत की गहराइयों के मोतर पेठ कर भोतर - 
ही भीतर समाती जा रही है। मिश्छल मन छूल के तारों में उत्मता-- , 
फससा जा रहा है। अन्तर सोचता गुछ है, किन्तु उसका प्रक्टीकरण 
किस भनन्‍्म रूप में ही होता है । मद्द ६ 0मरा म्यवहार मनुष्य को सत्य 
से विमुख चनाता जा रहा है। जहाँ छल शा गगा हो तो वहां सत्य 
रहेगा हो फहाँ ? यदि सत्य नहीं तो स्वपर का शिव फर्धाँ सौर आत्मा 
की सुन्दरता कहाँ ? धीगणेद् नहीं तो प्रमतति की कत्पना ही केसे फी 
मा सकती है? 

विगति फी ओर अवश्य ही मनुष्य औंधा मुह किये भाग रहा है-- 
सबसे पहले और मूछ में अपने मन को बिगाड़ कर। ऐसा मतलूबशोर 
मम मनुष्यता की जड़ों पर ही अब हुठाराघात कर देता है तो स्वस्थ 
विघारों को उत्पत्ति ही दुस्‍्साण्य बने जाती है। स्वाथे के घेरे में जो 
विचार जन्म छेसे हैं, वे उदार और श्यांगमय महीं होते और स्याग फे 
बिना मम अपने मूल सिम स्वक्प की ऊँसाइयों में ऊपर कैसे उठ 
सकता है ? 

श्रीगणेघ्न हो जहाँ बिपमता के गुममाव से विकृत भूमिका पर हो रहा 
हो, यहां मरा आगे का विकास सुप्रमावी एवं कस्पाणकारी यने--इसकी 
आशा दुराशा मात्र ही सिद्ध होगो। जब त्यागहीन विचार आणी में 
प्रकट होगा तो यह वाणी मो त्याग को प्रेरणा उसे दे सक्रेणो ? फुटिल्ता 
की ग्रन्थियों में गुधी हुई वह घाणो जिस कर्म को जन्म देगी, बहु कमे 
मनुष्य को स्वार्थ और भोग के कीचड़ में गहरे घंसाने वासा हो तो हो 
सकता है । 

आज विपप्रता मनुष्प के मन को गहराइयों में समा रही है, वाणी 
के छल में फूट रहो है और कम को प्रबंधगाओं में प्रल्य डा रही हैं। प्रपम 
है और पद्टराता-गू जता हुआ प्रस्‍न है कि बसा होगा मनुष्य के मन, पघन 
और कर्म की विवर्मी गति का, समाज, राष्ट्र और पिश्य को प्रगि का 
हया अन्तरात्मा को प्रीति का ? 


बर्तेमान विपमता को विमीषिका ७] 


पिश्वान फा विकास और विपमता 


यह कहना सर्वेधा उचित ही होगा कि अनिय॑त्रित विज्ञान के विकास 
मे मानव जीवन को बसन्तुल्तिस बना दिया है और यह असन्सुलूत 
जितप्रति विपमता को बढ़ाता जा खा है। विज्ञान जहाँ वास्तव में 
जिर्माण का साधन बनना चाहिये, वहाँ वह उसके दुष्परपोग से विनाथ 
भौर महाविनाश का साधन दनता खा रहा हैं । 

विज्ञान तो विशेष ज्ञान का नाम है मौर मरा स्वर्य ज्ञान और 
विज्ञान विनाशकारी केसे घन सकता है ? उसे विनाशकारी बनाने बाला 
है उसका अनिप॑त्रण शधवा उसका दुष्प्रवृत्तियों के बीच संरक्षण । उस्सरे 
से हजामस घनाई जाती है, मगर वही अगर यन्दर के हाथ में पड़ जाय 
सो वह उससे किसी का गछा मी काट सकता है, बल्कि वहू तो गा 
काट ही देता है । 

विपमतागन्य समाज में विशञान फा जितना विकास हुआ है, वह 
बरायर बन्दरस्वभावी छोगों के हाथ में पढ़ता रहा है। आछिर विज्ञान 
एक क्षक्ति है इसके मये-नये अन्ेपण ओर अनुसंघान शक्ति के नये-गये 
स्रोतों को प्रकट करते हैं। ये ही स्रोत मगर सदादायी भौर त्यागी 
खोगों के नियंत्रण में आ जाते हैं तो उससे समसा की ओर गति की 
जाकर सामूहिक कश्पाण की साधना की जा सकती है। परन्तु आज 
तो णह शक्ति स्वार्थ और भोग के पंडों के हाथों में है, मिसका परिणाम है 
फि में तत्थ अधिक से अधिक क्षक्तिशाल्ी होकर इस दाक्ति का मपनी 
सता ओर अपना वच्॑स्व बढ़ाने में प्रयोग कर रहे हैं। 


शक्ति स्नोतों फा असन्तुलन 


वेशानिक णक्तियों का यह दुष्पयोग, समी क्षेत्रों में निरन्‍्तर विपमता 
में वृद्धि करता जा रहा है। हमारी संस्कृति का जो मूछाघार गृण और 
फर्म पर टिकाया गया था, वह इस अपन्तुलित  बाताबरण के योशत्र 
उसएता जा रहा है। दाक्तिग्खोतों के इस अससतुरुूत का. सीमा . 


ञ्ट 
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प्रिधर्मी विषमता 


आज विपमता मनुष्य करे मन की गहराइयों के मोतर पैठ कर भीतर 
हो भीतर समाती जा रही है। निस्छत मन छछ के तारों में उलमता-- 
कसेसा जा रहा है । अन्तर सोचता गुछु है, किन्तु उसका प्रकटोकरण 
किसो अन्य रूप में ही होता है। यह द धमरा व्यवहार ममुष्य को सत्य 
से विमुद्ध बनाता जा रहा है। जहाँ छुछ आ गया हो तो वहां सत्प 
रहेगा ही फ्डाँ ? यदि सत्य नहीं सो स्वपर फा शिव कहाँ और साल्मा 
की सुन्दरता कहाँ ? धीगणेश नहीं तो प्रगति की कर्पना ही केसे को 
जा सकतो है ? 

विगति की ओर अवक्ष्य हो मनुष्य औंधा मुँह किये भाग रहा है-- 
सधसे पहले और मूछ में अपने मन को बिगरह कर। ऐसा मतसबक्ोर 
मम मनुष्पता की जहों पर ही जब बुठाराघात कर देता है थो स्वस्थ 
विषारों को उत्पत्ति ही दुस्साध्य बन जाती है। स्वार्थ के घेरे में मो 
विचार जन्म छेते है, ये उदार और त्यागमय महीं होते और त्याग के 
मिना मन अपने मूल मिर्मछ स्वक्ष्प फी ऊँधाइयों में ऊपर फंसे उठ 
सकता है ? 

आरोगणेश हो जहाँ विपमता के बुध्रमाव से मिशृत भूमिका पर हो रहा 
हो, व्ढाँ मरा आगे का विकास सुप्रमावी एवं कर्याणकारी सने--इसकी 
शशा दुराशा मात्र ही सिद्ध होगो। जब त्यागहीम विघार आणी में 
प्रकट होगा तो वह वाणों मी त्याग को प्रेरणा ऊसे दे सक्रेशों ? छुटिख्ता 
को प्रत्यियों में गू थी हुई बह वाणी मिस कम को जन्म देगी, बह कमे 
मनुप्य कौ स्वायं भर मोग के कीचड़ में गहरे घंसाने बाला हो तो हो 
सकता है । 

आज यिपमता मनुष्य के मम को गद्दराइयों में समा रही है,- बाणी 
के छल में फूट रहो है भौर कम की प्रयेचनाओं में प्रल्य दा रही हैं! परन 
है मोर भद्टराता-गू जता हुआ प्रश्न है कि गया होगा मनुष्य के मत, वचम 
और कर्म को त्रिपर्मी गंसि का, समाम, राष्ट्र मौर विश्व की प्रगति का 
तया भन्तरात्मा को प्रतीति का ? 


भर 


वर्तमान विषमता को विमीधिका | 


विधान का विकास और पिपमता 


यह कहना सर्वथा उचित ही होगा कि अनिय॑त्षि विज्ञान के विकास 
मे मानव जीवन को असन्सुछित बना दिया है और यह असन्सुछन 
लितप्रति विपमता को सढ़ाता जा रहा है। विज्ञान जहाँ वास्तव में 
सिर्माण का साधन चनना चाहिये, वहा वह उसके दुष्प्रयोग से विनाण 
और महाविनाण का साधन बनता था रहा है । 

सिक्ञान छोए विशेष ज्ञान का नाम है और मर स्वयं क्षात भौर 
विज्ञान विनादकारी कसे धन सकता है? उसे विनाशकारी बनाने वाला 
है उसका शनियंत्रण अपवा उसका दुष्प्रवृत्तियों के बीच संरक्षण। उत्सतरे 
से हजामत बनाई जाती है, मगर वही अगर बन्दर के हाथ में पह जाय 
सो कह उससे किसी का गछा मी काट सकता है, वल्कि वहू थो गला 
काट ही देता है | 

व्पमवानन्य समाज में विज्ञान का जिसना विकास हुआ है, बह 
बराबर वन्दरस्थमावों छोगों के हाथ में पडता रहा है। आकर विज्ञान 
एक शक्ति है हसके नये-नपे अन्येषण और अनुसंनान दाक्ति के नय्रेन्‍नये 
स्रोत्तों को प्रकट करते हैं। ये ही स्लोत अगर सदाशयी और त्यागी 
कोगों के निमंत्रण में जा जाते हैं तो उनसे सभता की और गति फी 
जाकर सामूहिक कश्पाण करी साधना की जा सकती है। परन्तु आज 
तो पह णक्ति स्वार्य और भोग फे पंडों फे हाथों में है, जिसका परिणाम है 
कि ये तश्स अधिक से अधिक दाक्तिशाली होकर इस दाक्ति का हपनी 
सत्ता और अपना वर्चस्व बढ़ाने में प्रयोग कर रहे हैं। 


शक्ति स्रोतों फा असन्तुलन 


देज्ञानिक शक्तियों फा यह दु्पपोग, समी क्षेत्रों में निरन्तर दिपमता 
में वृद्धि करता ना रहा है। हमारी संस्कृति का यो मूलाघार गुण और 
कर्म पर टिकाया गया था, वह इस असन्तुक्तित वातावरण के शोच 
उल्ज्ता जा रहा है। दाक्ति-स्लोतों के इस अउन्तुछन का सीधा 
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प्रमाव यद्ट दिखाई दे रहा है कि योग्य को योग्य नहीं मिछसा और हा 


बपोग्य सारा योग्य हृश्प जाता है। योग्य हृताश होकर निफिय 


होता जा रहा है भौर अयोग्य अपनी अयोग्यता का तांडव नृत्य कर 
रह्ठा है। 


आघार पर होने छगे तो छुटेरा ही छूट सकेगा साहूकार फो तो मुंह दी 


स्तानो ही पड़ेगी । छुटेरा बेमिमाक होकर छूटता रहेगा तो गिश्कत 


धक्ति स्रोतों को असन्तुर्ित रखने घाला मुख्य तत्व ही गुणानुसार | 
कर्म का विमाजन होसा है और जब उपछब्धियों का विमाजन छूट के, 


रूप से शक्तियाँ अधिक से अधिक अपन्तुझ्तित होतो जायगो। मपिक , 


से अधिक घक्ति कम से कम हाथों में इकट्री होतो जायगी और वे .कूम से 


कम हाथ मो सून और करल करने वाछे हाथ होंगे। दूसरों थोर वही हे 


से बड़ी मंछया में छोग भक्तिहीन होकर नेतिकसा के अपने. साशरण 


धरातल से भी गिरने छगते हैं। आज मौतिकता फी ऐसी ही दुर्दधाप्रस्त 


स्थिति में क्या समाज जकड़ा हुआ नहीं है ? 
विलास और विनाश की घिंपमता , 


संसार की घाह्य परिस्यितियों में विछास और विनाथ की विपमता 


आज पठन के दो अलग-अछग कगारों पर खष्टों हुई है। बिलास की 
कगार पर लड़ा इन्सान अट्टह्वास कर रहा है तो विनाश को कगार पर. 
लड़ा इन्सान इलना श्ययाग्रत्त है कि दोनों को यह मान नहीं है कि वे 


किसी भी क्षण पतन को छाई में गिर सकते हैं । 


एक विडृंगायलोकन करें इस विपम दृश्य पर कि छवार्थ और मोगे की . 


हिप्सा के पोछे पागछपत किस सीमा तक बढ़ता जा रहा है? मारतीय 


दर्शन यास्‍त्रों ने तृष्या को वेतरणी नदों कहा है ऐसी नदी जिसका 


बडी अन्त नहीं । सेरते जाइये, तेरते जाइये-न मूछ, न किलारा। 


एक पश्चिमी दाशनिक मे भी इसी दृष्टि से मनुष्य' को उसकी स्वार्प 
यृत्ति के कारण भेड्टिया कहा हैं। यह्द वृत्ति मिनी अनिर्य॑त्रित, होती 


५ 


सर्हमान विपमता की विमीपिका (आई । 


है, उतमी हो यह विश्ञाऊुझपी होतो हुई अधिकाधिक मयावहू होसी 
जातो है। 

वर्तमान युग में सन्‍्तोप की सोमाएं दृठ गई हैं और वितृष्णा ध्यापक 
हो रही है। जिसके पास कुछ नहीं हे--वह आवश्यकता के मारे कुछ 
पाना घाहृता है, छेक्तिन जिसके पास काफी कुछ है, वह मी ओर अधिक 
पा छेने फे स्थि और पाते रहने के लिये पागछ वना हुआ है। जितना 
वह पाठछा है, उसकी छृष्णा उससे कई गुनी अधिक यढ़तो जातो है और 
फिर सारे कर्साष्यों को मूल कर बहु और झूषिक पाना चाहता है। 
सिर्फ स्वयं के छिये यह पाता रहुता है या यों कहूँ कि वह छूट्ता 
रहता है दो एक शक्तिशाली की छूट का असर हमारों के अमावों 
में फूटता है । विपमता की दूरियाँ इसो तरह आग तीलो गनतों 
जा रही है। 

आज आदमी धन की हिप्सा में पागछ है, सत्ता को स््सा में 
मत्त चने रहा है तो पश और मठे यश की छिप्सा में अपने बन्तर को 
काल्मिमय दनाता जा रहा है। समो जगह सिर्फ भपने छिये यह 
छेना हो छेना सीक्ष गया है--भोग उसका प्रवान घर्मे बन गया है, 
हपाग से उसक्की मिप्ठा उठ्सी जा रही है और यही सारी विपमता का 
मूल है। आज का ध्यापार मोर ख्यवत्ताय हसो कारण नेतिकता की 
छ्लीक से हटकर शोपण एवं उत्पीड़न का साधन बनता जा रहा है। 
घन कम हाथों में मघिफ और अधिक हाथों में कम से कम होता 
जा रहा है। इसफा नतीजा है कि कुछ सम्पन्न छोग विछास की 
कगार पर इस्छाते हैँ तो अधिकसंम्प जन अपनो प्रतिमा, अपनी 
गुणप्तोछ्ता ओर अपने सामान्य विकास की घछि सढ़ाकर विनाण की 
कगार पर छड़े हैं। 

घन लिप्सा सत्ता लिप्सा में घदछ कर और अधिक भ्राक्रामक वन 
रही है। आंखे मूदकर सत्ता छिप्सा अपना अगुषम इस तरह गिराती 
है कि वहाँ दोपी और निर्दोप के विनाश में मो कोई भेद गहों। 
ससारिप्सु एक तरह से राक्षत हो जाता है कि उसे अपने बुर्सी से 
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मतलब--फिर दूसरों का कितना अद्वित होता है-यह सब उसके - लिये 
येमवल्व रह जाता है। यशलछिप्सा इस परिप्रेक्ष्म में मौर अधिक 
भयामक हो जातो है। ये शिप्सापें हो बड़ा से वहा रूप घारण करतो 
हुई भाज संसार को विपमतम बनाए हुए है। ह 
पिपमता : दुर्गपों की जननी 


मानव समाज में नितने घातक से घातक दुरपुण दिखाई देते हैं-- 
यदि आप उतकी जड़ों को सोमने जायेंगे तो ये आपको समग्र रूप से 
विपमत्ा के विप दृक्ष में मिल जञामंगीे। यह विपमता बुछ स्पक्तियों 
के बुप्रयास से घनती ओर बढ़ती है, लेकिन इसके कुप्रमाव से सामूहिक 
विगत आरम्म होती है भोर यह इतनी छेज गति से चतो है कि इसके 
चक्र में दोपो और निर्शेप समान रूप से पिसते चछे जाते हैं । 

यह पिसना दुवरफा द्वोता है। व्यक्ति अपने मन्सर के जगत्‌ में मी 
पिम्ता है तो बाहर की दुनिया में भी पिधता है और यहाँ माकर एक 
प्रकार से मौतिक्ता एवं माम्यात्मिकता फा विभेद कटुतम बन जाता 
है जब कि सामान्य अव्त्या में दोनों के सम्पक्‌ सन्तुऊून से स्वस्य प्रगति 
सम्पादित की जा सकतो है। बाहर फी दुनिया में पोसता हुआ इन्सान 
विपमता के जद्दर को पीकर स्वयं मो मधिकतर कट भर कुटिछ होने 
सगता है। इस आपाषापी को दोड़ में जो पाता है यह भी बिगएता है 
और जो नहीं पाता है, वह भी विगह्ता है। 

अन्तर से सम्बस्धित यह बिगाड़ इस ठरह क्यमता के कारण विखार 
यह्ाठा हो जाता है। इसके विस्थार का अर्थ है-सदगु्ों की एफ 
एफ करके समाप्ति। विपमता से अधिकाधिक विपम घन गर जब इस्सान 
मौतिकता को पाने के किये सेतद्वाघ्ा मागता है सो मौतिक उपन्यियाँ 
उसे मिल्ले या मीं-यह दूसरों बात है लेकिन वह उस भागदौह मौर 
अगदड् में दुगृ णों का संघय तो भ्दश्य ही कर छेता है। दु्परंण अकेसा 
नहीं आता--एक के साथ एक मोर एक के बाद एक--इस तरह इस गति 
पे ममुप्पता पशुठा ओर पेशाजिफता में डलड़ी जाती है।' यही कारण 
है हि दुगूं थों को जननी मिपमता को मामी जा सबती है। 


यर्त मान विषमता की विभीपिका ११) 
विपमता का सूल कहाँ १ 


सारमूत एक वाक्य में कहा जाय तो इस सर्येव्यापिनी पिशाचिनी 
विपमता का मूल मनुप्य को मनोबृत्ति में है। जेंसे हजारों गन भूमि पर 
फेंठे एक घट वृक्ष का बीम राई जितना हो होता है, उसी प्रकार इस 
विपमता का बोड मो छोटा दी है, फिन्तु है कठित अवश्य । मनुष्य की 
मनोयृत्ति में जन्मा और पनपा महू थोज बाह्य और आसन्सरिक जात में 
बट दृक्ष की तरह प्रस्फृटित होकर फेलता है और हर क्षेत्र में अपनी 
विपमता की शासखाएं एयं उपच्तालाएं विस्तारित करता है। 


इसके मूल के धोत्र को और मी छोटा किया जा सकता हैं। भषिक 
सूधमता से मनोयूत्तियों का अध्ययन क्रिया जायगा सो स्पष्ट होगा कि 
इस भमयाविनी विपमता का बीज फेवल मनुष्य की मोग मनोवृत्ति में रहा 
हुआ है। मौग स्वयं के लिये हो होता है इसलिये मोग-यृत्ति स्वार्थ को 
जन्म देती है। स्वार्थ का स्वभाव संकुचित होता है--यह सदा छोटा से 
छोटा होता जाता है, उसका दायरा बरावर घटता ही जाता है । जितना 
यह दायरा घटता है, उतनी हो मनुण्यता बोनी होती है--पशुता घड़ी 
यनती जाती है। 

भोगवृत्ति की तुष्टि का प्रघान आधार है परिग्रह- अपने द्रष्य श्र में 
भी और अपने माव अर्थ में मी । 


परिग्रह का भौपन पर प्रभाव 


अपने द्रव्य अ्य में परिप्रह का अधथ है घन सम्फदा। निश्णय ही 
सांसारिक छोवन घनामाव में नहीं चछ सफहा है। जोवन-निर्वाह को 
मूछ मावश्यकताएं है--मोजन, वस्त्र एवं निवास--भिमका संघालन धन 
पर ही आधारित है। इस सिये इस तथ्य को स्पीकारना पड़ेगा छि 
घन का संसारी जीवन पर अमित प्रभाव ही महीं है, यल्कि नह उसके 
सिये अनिवार्य है। 
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अनिवायं का अय है, घन के बिना इस सशरीरो जीयन को चलाना 
पंभव नहीं; तो एक बात स्पष्ट हो जाती है कि ऐसे अनिवायय पदार्ण को 
साधारण रुस से उपेक्षा महीं को जा सकती है। ऊक़िस्ती मो दर्शन में 
इसको उपेक्षा की मो नहीं है। झो ज्ञान का प्रकाश फेछाया गया है, 
वह इस दिला में कि धन को शआयश्यक युराई मानकर चला जाय। 
सन्तोष, सट्कार, सहयोग आदि सढ्भगुर्णों का विकास इसो आभार पर 
किया गया तो धन का उपयोग करने दे मर्पादाओं के मीतर और उसके 
दुरू।योग को न पनपने दें। 


दाशमिकों मे घन-लिप्सा के मयायह परिणामों को जाना घा-- 
इसी छिपे उन्होंने इस पर अधिक पे अधिक फ्टे अबुद्ध छगाने का विधान 
भी किया) घन का याहुल्‍य नेतिक अजन से संभव महीं बनता | अधिक 
घन का भर्प अधिक अन्याय और उसका अर्थ है अधिक कप्ट--इस कारण 
एक के छिये अधिक घन का साफ अर्थ हुआ बहुतों के सिये अधिक कप्ट । 
अतः बहुलतया अधिक घन अधिक अनीति पे हो अभिठ हो सकता है-- 
यह पहुलो बात । 


भोग, स्वार्थ और विपमता 


दूसरे, अधिक धन की उपलब्धि का सीषा प्रमाव ममुष्य की भोगपृत्ति 
के उसेजित घनने पर पड़ता है। भोग अधिक- सवा अधिक मौर 
जितना स्वार्थ मघिक शो उतनों ही विपमता' अधिक जटिल बनती 
जापगी-मह-स्वामाविक प्रक्रिया होती है । 


होता यह चाहिये कि ओ मधिक सदगुणी हो, बद समाज में अधिक 
शक्तियाली हो निन्‍्सु जहीं घन-लिप्सा को भनियंत्रित छोड़ दी जाती है, 
यहाँ मथिक पनी, शधिक झक्तिमाली मोर अधिक मो, अपिक 
सम्माननोय का मसापरंद बन जाठा है। दसो मात्रंद से विपमता का 


पिप्छृज्ञ पूटता है । 


वर्तमान विपमता को विमोपिका श्र] 


शक्ति और सम्मान का स्रोस जब गुण ने रह कर घन यन आता है 
तो सांसारिक मीवन में समी घन के पीछे दोड़ना शुरू करते है--एक 
गहरा ममत्व छेकर । समाज का ऐसा मूल्य निर्धारण मनुख्य को विदिशा 
में मोह देता है। तब मोग उप्तका भगवान वन जाता है और स्वार्थ 
उसका परम आराष्य देव--फिर मछा उसका विवेक इन थेरों से याहूर 
केसे निकसे और कैसे समता के स्वस्य मूल्यों को ग्रहण फरे ? जब विवेसे 
सो जाता है तो निर्णय शक्ति उमरती नहीं। निर्णय मद्ठी तो जीवन की 
दिशा नहीं - भावना का अगसू सत्र शून्य होने छगता है। दिशा निर्णय 
एवं स्वस्थ मावना के अमाव में विपमता ही तो सव ठोर फेछने छगेगी । 


परिग्रह फा गूढ़ाथे: मूर्छा 


“मुख्छा परिग्गहों उत्तो--” यह जेन-सूत्रों की परिग्रह की मूड 
व्याख्या है। पूर्शी को परिग्रह कहा गया है। द्वम्प परिग्रह की भोर 
ठब कंदस सढ़ते हैं जब पहले भाव परिग्रह जन्म छेता है कौर यद्द माय 
परिग्रह है--ममत्य और मूर्शो। जथ मनुष्य की मावनास्‍्मक जागृति 
क्षीण बनती है, उस अदबस्मा को ही मूर्छा कहते हैं। ममत्व मूर्छा को 
बढ़ाता है। 


यह मेरा है-- ऐसा अनुमाव कमी अन्तर जगतु के लिये स्फूर्तिजनक 
नहीं माना नाता है। मर्मोकि इसी अनुमाव से स्वाय पेदा होता है 
जिसकी परिणति व्यापक्त विपमता में होती है। यह मेरा है छसे ही 
ममटय कहा गया है। मेरे सेरे की भावना से ऊपर उठने में ही जागृति 
का मूछ संत्र प्तमाया हुआ है और इसी मावना को नोंव पर त्याग का 
भ्रासाद शह्ा किया जा सकता है। 


इस मूर्छा को मन में न जत्मने दो, म जमने दो--फिर जिन जोवन 
मूल्यों का निर्माण होगा, वह स्थाग पर आधारित होगा। त्याग का 
भर्य है नो अपने पास परियह है उते मो परोपकार के निमित्त छोड़ देना 


[ (४ समता । दर्शन ओर व्यवहार 


बल्कि यो कहें कि अपनी ही आत्मा के उपकार के विमित्त छोड़ देता 
मो छोड़ना सीख छेता है तो उसको तृष्मा कट जातो है भौर इस हप्णा 
फे कटने पर विषमता के मूल थर आपात होता है। 


प्रशृत्ति ओर निश््चि का मेद 


परिग्रह और प्रिग्रहमत्थ मनोवृत्तियों में मटकगा मो परिणय मौर 
उसकी मूर्छा तक से निरपेक्ष बम जाना--धास्द में यही जीवन का 
दोरहा है। एक राह प्रवृत्ति की है, द्ूतरी राह सिवृक्ति को) निदृत्ति 
भौर समूचो निडृत्ति को समो नहीं अपना सकतसे हैं। प्तमूषरी निदृत्ति 
साधु जीवन का अंग होती है और अन्तिम रूप से यही ग्राह्म मावी गई 
है। इहिन्सु सांसारिक जीवन में स्यूनाविक प्रदृत्ति के बिना काम महीं 
शछठ सकता है। इसलिये घताया गया है डि द्रव्य परिग्रह के अजन की 
पद्धति को मात्म-मिपं॑त्रित बनाओ । 


यह पद्धति गितनों विपमता से दूर हटेयी - जितनी समता के समीप 
जापगी, उतनी ही सार्वमनिक कल्‍्पाण का कारण मी यत सकेगी। एसे 
वद्धति को निर्य॑ंश्रित नियम और संयम के आधार पर हो यनाई जा 
सकेगी--मह नियम और संयम जितना व्यक्ति स्वेष्छा से ग्रहण करे उतना 
ही मच्धा है। हाँ, व्यक्ति की सशान मबस्या में ऐसे नियम और संयम 
को सामूहिक पाक्ति से भी घुरू करके म्यक्ति जीगन को प्रभादित बनाया 
जा सकता है । 

मियम और संयम की धारा सय ही बढ़ती रह सकेगो जब परिग्रद्ध की 
मूर्शा समाप्त की जाय। प्रोषन-निर्वाह के लिये धन भाहिये, वह 
मिरपेक्ष माय से अशित किया जाय और बारों ओर समता के पातावरण 
की सृष्टि को जाय--तव धन जीवन में प्रायमिर मं रहदर गौग हो 
जायगा। इसके गौग होते ही गुण उसर चरुंगा-विपमता कटेयी और 
समता असारित होगी । नियंत्रित प्रयृति और निमृत्ति की और गति - 
यह समता झीवन का आबार बन जायगा । 


यर्गेमान विपमता को विभोषिका श्ण 


एक जटिल भ्रश्न १ 


वतेमान विपमसा की विभीषिका में इसलिये यह जटिल प्रश्न पेदा 
ड्ोता है कि कया व्यक्ति और समाज के जीवन को इस विपमता के 
आह्ठुमुस्ती नागपाशा से मुक्त बनाया जा सकता है? ब्या समग्र जीवम को 
न सिर्फ अन्तर्गगत्‌ में, वल्क्रि वाहर की दुनिया में मी समता, सहयोगिता 
और सदाशयता पर का किया जा संकता है ? और क्या उल्लास, 
उत्साह और उन्नति के द्वार समी के लिये समान रूप से खोले जा 
सकते है 


प्रश्न उत्तर मांगता है ! 


प्रएन गहरा है-- जटिरू भी है किन्तु प्रचुद वर्ग के सद्ृविवेक पर चोट 
करने वा है--काश कि हसे वेसो ही गहरी अनुमूति से समझने कौर 
अपनी कार्य शक्ति को कर्मठ बनाने का मज्ञ किया जाय । 

गद्ट प्रश्न उत्तर मांगता है--समाधान घाहता है। यह मांग गूजती 
है--उत्तर दीजिये, समाघाम कीजिये अथवा अपने और अपने समस्त 
संगठनों के भविष्य को झतरे में डालने के लिय्रे तेयार हो जाइये । 

हस गूज को सुनिये और उत्तर तथा समाधान लोजिये। प्रश्न 
विपमता का है--उत्तर समता में निहित है । 


स्का 


[. है८ समता : दशन भर ध्यवद्वार 


इस दर्शन की तम्र परिणति यद्ट ट्वोगी कि चेतन अपने प्लाम की 
ज्योति रो प्रदीश् रखते हुए जड़ पदार्यो' वर अपना नियंत्रण एवं धन्तुलन 
रलेगा और इसका सीबा प्रमाव यह होगा कि बेतन की हादिशता एवं 
सहानुभूति खेतन के साथ होगी--जड़ तो जीवन संचाक्म का निमित्त 
मात्र घना रहेगा। छोवन में जहाँ जह के प्रति ममत्य ही महीं ग्नेगा 
तो फिर विपमता के जन्‍म छेने का सूत्र हो कहाँ उत्पप्त होगा ? 

आह्म विस्मृति हो इस दृष्टि से विपमता फी विहम्वता की अननी 
है। अपने फो जब भूलते हैं तो अपने आनने, भागने और करने को 
क्षमता को मी मूलते हैं ओर इसी भूल का अर्थ है जीवन में सम्परू शान, 
दर्शन एवं पघारिष्य की क्षति। सम्पक ज्ञान, दर्शन एयं चारिश्य का 
जीवन में जवतक आविमाव नहीं होता तय्तक बिकास का पूल भी हाय 
नहीं माता है। इसल्यि अपने आपको सममें--अपने जीगन के मर्म को 
जानें--इस भोर पहुले एथि जागमी चाहिये । 


मूल प्रश्न--जीवन फया है ! 


इस दिशा में विशिष्ट सत्यानुभूठि के उद्देश्य से यह नवीम मृत्र प्रस्तुत 
किया जा रहा है कि-- 
पक्ध जीबनम १ 
सम्यक निर्णायर्फ समतामयध्च यस्‌ 
सत्जीबनम ।! 
प्रीवम पया है? प्रश्न उठाया गया है मौर उसका उसर मीदसों 
सूत्र में दिया गया है कि जो जोबन सम्या, निर्गापद्ठ और समतामप है, 
पाखव में वही जोवन है। 
जौ जिया जाता है, वद्ध जोवम ईैं--यह तो जोबन छी ध्पूल 
परिमाषा है। एक आदमों को योरे में .ांघ कर पहाड़ की चोडा से 
मीजे छुड़काग दिया जाय तो यह बोरा दान से छुड़ता हुआ मीषे वा 
आप-पह मो एक हरह से पतठा ही हुआ। वहाँ दूसरा आदमी मानी, 
हा 


जीवन की कस्तीटी और समता का मूल्यांकन. ६ ] 


नपे तुछे कदमों से--अपनी सजग टप्टि से चछ कर उत्तरे-उसे भी तो 
चलना ही कहंगे। तो दोनों तरह के चलने में फके वया हुआ? एक 
चलाया गाता है, दूसरा चल्सा है। चछाया जाना जहत्व है तो चलना 
शैतत्य । अब दोनों के परिणाम मी देखिये । जो बोरे में बंधा छुड़क 
कर चलता है, वह छहुलुहान हो जायगा- घट्टानों के आाघात-प्रतिषातों 
से घह अपनो संज्ञा मी सो बेठेगा और संभव है कि फिर छझम्दे अर्से तक 
घह चर सकते के काबिल मी न रहे । तो मो केवछ जिया आता है, उसे 
फेवल जड़तापूर्ण जोबन ही कहा जा सकता है। 

सार्थक जीवन यह है जो स्वयं चले--स्वस्प एवं सुटढ़ गति से चले 
वल्कि अपने चलने के साथ अन्य दुर्व जीवनों में मी प्रगति का बछ 
मरता हुआ चले । 


सम्पक्‌ निर्णायक खजौवन 


जोवन को परिमापा के अन्तर्गत निर्णायक दाव्द अपेक्षा से विशेष्य के 
झप में कक्षा ना सकसा है। इसकी व्यासश्या यदि हमारी समझ मे 
वा गई तो हम इस कषम्द के साथ छगने थाक्के सम्यक्‌ विशेषण को मी 
अफ्झी तरह समझ सफते हैं। घह मिर्णायक दाक्ति प्रत्येक जीवन में 
विद्यमान है और आत्मिक नागृति के परिभाण में यह शक्ति मी विक- 
सित होतो रहती है। निश्चय ही मानव जीवन में निर्णायक घक्ति 
अधिकतर मात्रा में होती है यशर्ते कि उप धाक्ति को जगाकर उसे सहो 
दिला में कामेरत बनाई जाय । 

आज निर्णायक शक्ति के कार्य को देखा जा रहा है छेकिन कर्ता का 
अवलोकन नहीं किया जा रहा है। फव्वारे छूट रहे हैं, फम्बारों को 
माप देखते है किन्तु इसे समझने का यज्ष नहीं करते कि इन फश्पारों को 
कौन छोड़ रहा है? मोटरफार भाग रही है सौर किसी मनुप्य को 
टप्टि उस पर छगी हुई है। वह कार बहुत तेज गधि से जा रहो है 
क्षेक्विन कार चलाने घाले को दोहते हुए भाप नहीं देखते ।' कह तो दोडता 


अल का? ४ 
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नहीं है, अन्दर येठा रहता है। भीतर बेठ कर भो व डिप्त तोग्र गति 
से कार फो दोड़ाता है, वताश्ये, वद्द चराने पाले को कौन प्ती शक्ति है? 
यह शक्ति, ज्ञान या विज्ञान निर्णायक युद्धि में हो तो रहा हुआ है । 

सपने एस जोवन को कार को उपमा में मान छें--फिर धुछवात्मक हृष्टि 

से देखें कि अगर कार चलाने वाछा क्षण भर के ठिये भो निर्णापक युद्धि 
फो णो बेठे कि फय्म और ऊँसे कार को कियर मोहनी है सो कस्पना परें 

कि क्या सतये हो सकता है? यह स्वयं को या इ्रूसरों को मार सकता 
है या दूसरो हानि कर सकता है। 


जीवन संचालन और निर्णायक घुद्धि 


संसार के इस रंगमंच पर सजीव घरोर रूपो फार मे पाने बब से 
इघर उबर वोड़ रहो है। शरोर आपके भी है, मापहो दीसता मी है, 
लेकिन पहली बात तो यह कि आप यह समझने का गंभीरता से प्रयास 
महीं करते कि इस सजीव दारोर को दौड़ाने याछी कौन सी शक्ति है? 
जय सक जीवन के संघाछक फ्री ल्यिति हो समर में मी आये हो उसकी 
पंघाछन विधि को सममना तपा उप्तको नि॑त्रित करमा-मह तो आगे 
आगे की थात है। संघालन-विधि को गुव्पयस्यित करने और रणते 
पाछी हो हो निर्णायक बुद्धि होती है । 

सिर्फ कार को ओर देसा और घछाने वाठे को नहीं समा तो 
उससे पनर्थ फी ही आशंका रहेगी। इस रथटिमिद को गंमोरता से 
सममकना भाहिये। शरीर फो सजोवता किसको बदौलत है. उसे भौर 
उसके मूल तथा पिवृत स्वमाव को नहीं सममने से जीवन विशयत का 
सूत्र हाम में महीं आ सकेगा । धरीर की सडोवता भात्मा में निद्धित 
होती है, घतः सिर दारीर को देखें मौर आश्मा को रहीं समझे तो मोग 
यृत्ति को बढ़ाया मिल्या है। झहाँ मोग है, वहाँ सस्‍्वार्य है ओर स्वार्थ 
म्रप्टाघार, भनीधि एवं अन्याय का जनक होता है। एड यार मोग मन 
मन रम गया शो उत्त दखदछ छे निकला भी दुप्फर हो गाता है। उस 


जौवन को कसौटी और समता का मूल्यांकन २१ ) 


सूछ स्थिति को समझ के कि स्वार्थ नहीं क्या तो त्याग नहीं आता-- 
स्पाग नहीं तो सम्यक्‌, निर्णय नद्दों, समता नहीं और येसी स्पिति में 
चास्तव में जीवन हो कहाँ बनता है ? 


ब्यामोद्द, विश्रम और विकार 


आत्मानुमृति के अमाव में अर्थात्‌ चेतना की शियिल या सुशुत्त 
अदस्पा में दृश्यमान पदा्याँ के प्रति हो मानव-मन आसक्त बना रहता है। 
* छोग अपने दारीर या अन्य दरीरों की सुन्दर छवि को देखते नहीं अधाते 
या घन, सम्पदा, ऐश्वर्य और सत्ता को सिर्फ अपने या अपनों के णछिसे ही 
चटोरने की ओर अन्धसापूर्वक मुक जाते हैं। यह क्या है? इसे ही 
ड्यामोह कहते हैं जो पौदूगलिक पदार्था पर आासक्ति को बनाये रखता है । 
संघ छदाजार, सहयोग, सदृमावना आदि के मानवीय गु्णों को ओर रुपचि 
नहीं जाती अपने भीतर मॉकने को संज्ञा सक उसे पेदा नहीं होती। 
हस ध्यामोह का केन्द्र जड़ सत्त् होता है और जहू का प्रभाव आत्मा में 
मी जड़वा ही मरता है । 
व्यामोह के विभार के कारण एक ध्यक्ति योवत काल में जितना 
हपित होता है, वृद्धावस्पा में उतना ही व्यधित मी हो जाता है। कारण 
चारीर की भार उसकी इृष्टि होती है, भ्रात्मा को ओर महीं। आत्मा 
त्तो कृमो यद्ध नहीं होती-यथि सम्यक्‌ निर्णायक बुद्धि जागृत रहे तो यह 
चिरयौवना रहती है। 
जहाँ ष्यामोह है, वहाँ विश्नम है। व्यामोह् वियार को बिगाहता 
है तो टप्टि स्वयमेद ही बिगह जाती है। पील्यि का रोगी समी रंगों 
फो पीछेपन में ही देखने रूप जाता है । कोई जेसा सोचता और देखता 
है, वेंसा ही करने भी लगता है। 
दृष्टि के दाद कृति का विगाड़ घुरू होता है और विफृति बिकार की 
वाहरू बक्‍तों है। आपत्ति अकेछो महों माती भौर विकृति अकेली महों 
होती । इसका असर तो वांघ फूटने ेसा द्ोता है। विकारों ढंग 


'फ 


[ रर समता : दर्शन भीर व्यवहार 


मन्दा माझछा रोक हटते ही तेजी से अन्दर घुसता है मौर जितनी गर्दगी 
फोछा सकता है, तैनी से फेलाता है। ऐसा ठमी होता है जब कार को 
चछाने वाला अपनी सुघनुष सो बेठता है। शक 


यथाश्षक्ति सभी निर्णायक्ष हूँ 


मामव जीवन में ही मद्ठी, प्रत्येक छोटे-मोटे जीवन में मी यथाविकास' 
निर्णय शक्ति समाई रहती है। जितनी आत्मानुभूति, उतनी निर्णायक 
शक्ति और जितनी आत्म-जागृति, उतनी ही इस दाक्ति में अमिवृद्धि ' 
होती जाती है । पशुओं के पास भी यद्द निर्णायक प्षक्ति है। पशु तो 
पंचेस्द्रिय हैं किन्तु आर से छेकर सीखे तक एक हर्द्रिय वाले प्राणी जीबन : 
में मी अपनी विकास स्थिति के अनुसार निर्णायक बुद्धि अवश्य होनो है। 
घनस्पति के एकेन्प्रिय जीवन में मी देखा जाता है कि एक बढ़ता हुआ 
पौधा भी आने वाली मापदाओों से इसर-उभर मुककर मा मन्य उपाय से 
किस ध्रह मपनी रक्षा करते का मत्न करता है ? 

इसी निर्णायक झक्ति के विकास का पहुसे प्रश्न है मौर बाद में उसके 
सम्पक्‌ विकास फी समस्या सामने आती है। जब अन्तर में विकास 
जागता है घो जोवन-दाक्ति का भी उत्पान होठा है। एकेन्द्रिय से 
पंघेन्द्रिय जीवन छक तथा वहाँ से मामव 'खीवन की उपलब्धि इसी क्रमिक 
'मिकास का परिणाम होता है। मानव जीवन में मी यह निर्णायक प्क्ति 
अधिक पुष्ट चने--अधिफ सम्यक्‌ बने--इस ओर मनृष्य के ज्ञास, दर्भन 
मर आचरण को गति अग्रसर बनमी घाहिये। 


निर्णायक शक्ति फे मूल की परख 
निर्णायक झक्ति की जागृति और प्रगति इस ज्ञान दृष्टि पर आधारित 


है कि कार के चालक को समय जाय यामि कि अस्तर के आत्म-सत्त 
को प्रतीतति छो जाप। जो “मैं” के मूल को समझ सता है, वह बाहर 


जीवन की कसौटी और समता का मूल्यॉकन रेरे ) 


इ्यमान पदार्सों में अपने 'ममत्व” को भी छोड़ देता है। जहाँ पर ममत्व 
छुटता है, यहीं से तो निर्णायक ही नहीं, सम्यक्‌ निर्णायक शक्ति का 
स्थुगम होता है । कार का खाक भी यदि ममत्व में पह जाय कि 
मेरे को दो बचाऊँ मौर जो मेरा नहीं है--उसे कुचल डाल तो बया फार 
की गति स्वस्थ रह सकती है ? 

जड़ से मन की हटाकर नियमित एवं प्मसित बनाया जाय तो 
चैतना जागृत होती है--सम्मक्‌ निर्णायक शक्ति आगती है और दसके 
सजग रहते विपमता का चिस्तार संभव नहीं होता। फिर तो यो 
'विपमता होती है, वह मी दस दाक्ति के प्रादुर्माव से निरन्तर नष्ट होती 
झुई चलो जाती है। समता का समरस तन्र व्यक्ति में और व्यक्ति- 
व्यक्ति से एक ओर समाऊ में तो दूसरी ओर समाज के प्रमाव से दुर्वक्ृतर 
व्यक्तियों में प्रयाहित होने छगता है तथा उस प्रवाह से जीवन के सभी 
क्षेत्रों में सच्चे सु का साम्राज्य फेल जाता है। 

मूछ को एक घार पकड़ छेमे पर उसकी छासा प्रशास्ताओं या फूल 
प्तों को पा छेना अधिक कठिन महीं रहेगा। घेतन्य को याने कि 
स्वयं को अपना शासक बनाए और जड़ को अपने प्रशासन में ले के तो 
जहाँ राजनोति, भर्थनीति तथा समाजनीति मी सुघर जायगी यहाँ 
घर्मनोति मी अपने सहज स्वरूप में सज संवर आायगी । 


अपने फो देखिये : निर्णय फीजिये 


जीवन बया है १ उसे बया होना चाहिये? इन दोमों स्थितियों के 
अन्तर की जितनी गहराई से देखने एवं सममने का प्रयस्त किनया जायगा, 
उतनो हो निर्णायक दावित प्रयुद्ध बनती जायगी। कार वहाँ खड़ी है 
ओर यहाँ से उसे कहाँ छे जानी है--जब इसका शान चालक फो होगा 
तो यह मार्ग के सम्बन्ध में विशेष सजगता छे निेय छे सकेगा। हो 
सकता है-पहले उप्तके निर्णय में भूल रह जाग किन्तु झोकर शाने के घाद 
यह गति मोर प्रगति की भिप्ठा से सह्ठी मार्ग जरूर खोज निदालेगा । 


[२४ समता + दर्शन और घ्यवद्टार 


अपने आपकी इस प्रकार भीतर घुसकर देखने से मपने मेले और 
श्ादर्श निमछ स्वरूप का अन्तर समझ में आवेगा भौर तब सिणेय घृद्धि. 
सजा बनेगी। यह हो सकता हैं कि पहुले घहू मिध्या में मटक जाय--- 
कित्तू जेतना और निष्ठा सुरूफो हुई रही तो वह प्रम्पफ भी अवस्य 
सन नायगी। उसका यह सम्यक्‌ मोइ् ही समता की और जीवन को 
मोड्टेगा--फिर समता की बिसार और आचार में सावना जीवन का धर्म 
बन आयगी | 

जीवन की तव सच्ची परिमापा प्रकट होगी। मो सम्यक निर्णायक 
है और समतामय हैं--घही जोघन है। क्षेप जीवन प्राण धारण करते 
हुए भी इस नागृत्ति के अमाव में मृत्र के पर्यायवाचों ही फहुछायेगे 


सम्रतामय जीवन 


समता ध्ठद का अर्थ मित्न-सिन्ने रूपा में लिया आता है। मे 
मूल छाम्द प्तम है जिसका अर्थ समान होता है। अब यह समानता 
नीवत के विभि् क्षेत्रों में किस-किस रूप में हो--इसका विविध किलेपण 
फकिमा जा सकता है। 

सबसे पहुछे आध्यात्मिक दोत की समामता पर सोचें तो अपने मूल 
स्वद्षप को दृष्टि में सारो आात्माएँ समान होती है--चाहे वह एकेन्द्रिय 
गाने अय्किसित प्राणी की बात्मा हो या सिद्ध भगवान की पूर्व विकसित 
आटमा। दोनों में वर्तमान समय की जो विपमता है, वह कर्मेजन्य है । 
कुविषारों एवं मुप्दृत्तियों का मैछा अविकसित अवस्था में माह्मा के साय 
संछान होने से उसका स्वहूप मो मैछा दो जाता है और जैसे मैठे दर्षण 
में प्रतियिम्व नहीं दिलाई देता, उसी तू मैली आत्मा भी श्रीड्ीन बनी 
रहती है। तो आष्यात्मिफ समता यह है कि इस मैक्त फो दूर करके 
आत्मा को अपने मूछ निर्मछ स्थरूप में पहुँचाई जाय । 

एक-एक आत्मा इस तरह समता की ओर मुझे तो दूसरी ओर परि- .. 
घार, समाज राष्ट्र मौर विद्य में मी ऐसा समतामय वाताबरण मनाया 


जीवन की कसोटी और समता का मूल्यांकक २५ ] 


जाय जिसके प्रमाव से समूहग त समता भी सशक्त बनकर सम्रग्र जीवन को 
समतामुश्षी घना दे । राचनीति में समानता, शरथेमीति में समानता 
और समाजनीति में समानता के जब पग उठाये जायेंगे और उसे अधिक से 
अधिक वाघ्त॑विक रूप दिया नायगा तो समता की द्विघारा बद्देगी-- 
मीसर से घाहर और घाहर से मीतर। तव मौतिकसा और भाष्यात्मिकता 
संघर्षश्ील न रहकर एक दूसरे की पूरक घन जायगी जिसका समन्यित 
रूप जीवन के याह्य भौर अन्तर को समतामय बना देगा । 

यह परिवर्तन समाजवाद या साम्यवाद से आये अथवा अन्य विचार 
के कार्मान्वय से-किन्सू रुक्ष्य हमारे सामने स्पष्ट होना चाहिये कि 
मानयोय गुणों की अभिवृद्धि के साथ सांसारिक व्यवस्था में सधिफाधिक 
समता का प्रबेश होना और ऐसी समता का जो मानक-जीवन के भ्राम्यन्तर 
को न सिर्फ सन्तृल्ति रखे, वल्कि उसे संपम-पय पर चणने के छिये प्रेरित 
भी करे। घरातछ जब समसछ भौर साफ होता है तो कममोर आदमो 
भी उस पर ठोक व सेम नाछ से घर सकता है, किन्तु इसके विपरीत 
अगर घराप्तछ उबहुसावद्ट और कंटीछा परीक्षा हो तो मजबूत आदमी 
को भी उस पर मारी मुश्किक्ों का सामना करना पड़ेगा। मस्यक्ति को 
क्षमता का तालमेछ यदि सामामिक विकास के साथ बेठ जाता है सो 
व्यक्षित को क्षमता मी कई गुनो बढ़ जाती है। 


व्यक्ति और समाज फे सम्पन्ध 


यो देखा जाय छो समाज बुद्ध मी नहीं है स्यक्िति-ष्यगित मिझ कर 
ही तो समाज की रचना करते हैं, फिर घ्यक्ति से विस्य समाज का 
अस्तित्व कहाँ है? किन्तु समो के अनुमव में आता होगा कि स्यक्ति 
की दाक्ति प्रत्यक्ष दीशती है फिर मी समूह को दाक्ति उससे उपर होती 
है ओ व्यक्ति की दाक्ति को निय॑त्रित मी करठी है। एक व्यक्ति एक . 
धंगठत की स्थापना करता है--उस्तके नियमोपनियम बनाता है. तक , 
उनके अनुपालन के लिये टंड स्यवस्था मो कायम करता <है।: 


भ 


[ २६ समता : दर्शन ओरे ब्यवहार .: 


से संगठन का यह अनक है, फिर भी बया वह स्वयं ही नियम-मं्र करके ह 
देड से रच सकता है ? यही एक्ठि समान की शगित कहछातों है झिसे 
व्यित स्वेज्छा से वरण करता है। राष्ट्रीय स्रकारों के धंविषानों, में 
गद्दी परिपाटी होतो है । ; 

जय-जव म्यजित स्वस्थ घारा से अरूण हटकर निरंदुश होमे -छगता 
है--पवित फे मद में झूम कर अनीति पर उतार होता है, तबेन्यव यही 
सामाजिक शक्ति उस पर अंदुद्ा छगाती है। प्रत्येक व्यमित यह अनुमद 
करता होगा कि कई यार थह कुकर्म करने का मिदचय करके भी ' हसो 
विधार से झुक जाता है कि छोग क्या कहेंगे? ये कोग जाहे परिवार 
के हो- पड़ोस के हों-- मोहल्ले, गांव, नगर या देश-विदेश के हों; हन्हें हो ' 
समाज मात्र शीमिये। 

व्यक्षित स्वयं से निरमंत्रित हो-स्यकिति समाम्र से निर्यतरित हो-से 
दोनों परिपाटियाँ समता छामे के रिये सक्रिय घनी रहुनी चाहिये। गही 
व्यक्ति एवं समाच्र के सम्वन्धों की सार्थफ्ता होगी कि विपमत्ा को 
मिटाने के छिये दोनों ही निर्मंत्रण सुदृढ़ बसे । ह॒ 


समता मानव मन के मूल में हैं 


प्रस्येक मानव अपने जोवन को सुस्ो बनाना भाहता है और उसके 
हछिये प्रयास करता है, किन्तु आय की दुविधा यह है कि समी त् 
की विपमसायों के बीच सम्पन्न भी सु्धी नहीं, विपक्ष भी सुक्षी महीं 
और घार्सि छाम तो जैसे एक दुप्कर स्थिति वम गई है। इसको कारण 
पद है कि मासव अपने साम्य को सममने के माद भी उसके प्रतिकूछ 
साएगों का.आाश्नप लेकर सद झागे बढ़ता है ,दो बयूछ उगाने से आम 
गर्याँ से फलेगा ? * 

समता मानव मन के मूछ में है--उसे मुछा. कर जब वह विपरीद 
दिशा में भस्ता है ठमी दुदधा आरम्म होती है।..-  * 


जोबन को कसौटी और समता का मूल्यांकन २७ ] 


एक दप्टान्त से इस मूर प्रयृत्ति को सममिये। चार व्यक्तियों फो 
एक साथ खाने पर विठाया गया। पहले की याछी में हछुआ, दूसरे 
की भाछी में रूप्सी, पीसरे को यालछी में सिर्फ गेहूँ को रोटो.तो चौथे की 
चाछ्ती में घाजरे की रोटो परोसी गई, तो बया चारों साथ बेठ्कर घान्ति- 
पूर्षक ज्ञाना ज्ञा सकेंगे? उसरवाछा नीचे बाड़े के साथ घमं से 
एऐँठेगा तो नीचे बाछा भेद-माव के दर्द से कराहेगा । इसके विरुद्ध सभी 
की धाछ्यों में फेवछ वाजरे फी रोटी ही हो तो समो प्रेम से स्ाना सा 
लगे। इसलिये गहरे जाकर देखें सो पदार्थ मनुष्य के सुक्ष मौर शान्ति 
के कारण नहीं होते बल्कि उसके मम को विघारणा ही अधिक सक्षक्त 
कारण होती है। समता का व्यवह्वार करें--ऐसी जागृति होना मी 
बनियाय॑ है । 


समता का मृस्यांकन 


समता या समानता फा कोई यह अर्थ छे कि सभो छोग एक ही 
विचार के या एक से शरीर के यन जायें भ्रमवा विस्कुल एक सी ही 
स्थिति में रखे जायें दो पह न पंसव है और न ही व्यवह्वारिक। एक ही 
विश्वार हो तो बिना आादान-अ्रदान, चिन्तन और संघर्ष के विचार का 
विकासक्चीछ प्रवाह ही एक जायगा। इसी परह आकृति, दारीर अगवा 
संस्कारों में मी समान-पने की सृष्टि समव मह्ी । 

समता फा अर्थ है कि पहुे समतामय दृष्टि बनें तो यही दृष्टि 
सौम्पतापूर्वक कृति में उतरेगी । इस तरह समता समानता की वाहक 
यने सकती है। शाप ऐसे परियार को छीजिये, जिसमें पुत्र अर्य या 
प्रमाय की दृष्टि से पिमिन्न स्थितियों में हो सकते हैं किन्तु सब पर पिता 
की ओ टप्टि होगी, वहू समतामय होगी । एक अच्छा पिता ऐसा ही 
करता है। उस समता से समानठा मी आ सकेगी । 

समता कारण रूप है तो समानता कार्यरूप; कर्योकि समता मन 
के घरातले पर जन्म छेकर मनुष्य को मायुक बनाती है सो दी भावुकता 


[ रह समता ; दर्घन और व्यवहार 


फिर मनुष्य के कार्मों पर अचर शक कर उसे समान स्थितियों के निर्माण 
में सक्रिय सहायता देती है। जीवन में जद समता आसी है तो सारे 
प्राणियां के प्रति सममाव का निर्माण होता है। तब मनुमृति मह होती 
है कि याहूर का सुक्ष दो या दुश्व--दोनों अवस्पात्रों में सममाव रहें -- 
यह स्वयं के साथ की स्पिति तो अन्य समी प्राणियों को आत्प-तुस्प ; 
मानेकर उनके सुस्त दु स्व में सहयोगी वर्नें-यह दूसरों के साथ ब्यवहार 
करने की स्थिति। ये दोनों स्थितियाँ जब पुष्ट बनती हैं तो यहु मानमा 
चाहिये कि जीवन समतामय वन रहा है। कारण कि यही पुष्ट माणना 
बआधरण में उतर कर म्यक्ति से समाज और समाज से स्यक्ति की दोराहों 
पर गियमता को मष्ट करती हुई समता की सृष्टि करती है । 


समता फ्रा आविर्भाव कब्र 


समता का थीगणेश खू कि मम से होना 'बाहिये इसलिये मन की 
दो क्षत्तियाँ प्रमुख होती है--राग भौर दर थे ) ये दोनों प्रिरोपी इप्तियाँ 
हैं। जिसे आप चाहते हैं उसके प्रति राग होता है। राग से मोह और 
पक्षपात जन्‍म छेता है। जिसे माप महीं घाहते उसके प्रति .रेप आठा 
है। द्वोप से कलुय, प्रतिष्षोण ओर हिंसा पेदा होती है। ये वोमों 
वृत्तियाँ सन को चंचस् बनाती रहवी है दया मसृष्य को स्थिरचितों एवं 
ल्पिरषर्मी यनने से रोकसी है। बंचछता छे विपमंता घनती और बढ़ती 
है। मन बिपम प्रो दृष्टि विषम होगी और उसकी कृति मी विषम 
होगी । 

समता का भ्ार्यिमाष अत्तः समी संमव होगा जब राग भौर ढ५ को 
फटाया जाय । जितनी निरपेक्ष इत्ति पनपती है, समता संगठ्ति और 
पंस्कारित बनती है। मिरपेक्ष दृष्टि में प्षपात नहीं रहता मौर जच 
पक्षपाप्त नहीं है तो वहाँ उचित के प्रति निर्णायक बृत्ति पनफ्ती है. तथा 
गुण और रुर्म की टरप्टि पे समता अमिडइद्ध होती है। जगर एक पिता 
के मन में भी एक पुत्र के प्रति राग और दूसरे के प्रति द्ंप है तो बह 


जीवन की कसोटी और समता का मूल्यांकन २६ ] 


स्थिति समता जीवन को दोतक नहीं है। में सबकी आंखों में प्रफुछ॒ता 
देखना चाहूँ--में किसी को आ्रांस में आंसू नहीं देखना चाहुँ--ऐसी बृत्ति 
जब सचेष्ट बनती है तो मानना चाहिये कि उसके मन में समता का 
आविर्माब हो रहा है । 

याह्य समानता के छिये प्रयास करने से पूर्व अन्तर की विपमता 
हीं मिटाई और कल्पना करके कि बाहर की विपमता किसी भी बछ 
प्रयोग से एक घार मिटा मी दी गई हो तो मी विपमत्तामय अन्तर के 
रहते वह समानता स्थायी नहीं रह सकेपी । एक घ्यज्ञा जो उच्न्न गगन 
में धायु-मंडल में लदराती है--उसकी कोई दिशा नहीं होती। जिस 
दिशा का वायु वेग होता है, वह उधर ही मुष्ठ जाती है। किन्तु ध्वगा 
का जो दण्ड या स्तूप होता है, वह सदा स्थिर रहता है। तो समता 
के विकास के छिये दंड या स्तूप बनने का प्रयास करें जो स्थिर और अटल 
हो। फिर घमता का सूक्ष्मतम विकास होता चला यायगा। 


जीवन की फस्ौटी 


जोवन बया है! के सूत्र से जीवन की कसौटी का परिघम मिलता 
है। जह्ट और चेतन की स्थिति को सममते हुए राग और द्वंप की 
भावना से हटकर जद निर्णय धाक्ति एर्व समदा भावना पक्षवित होती है 
त्तमी जोवन में एक सार्थक मोह आता है। अत्तः जीवन फ्री कसोटो यह 
दोगी कि किसी को जह़ पदार्थों पर कितना व्यामोह है और चेतन शक्ति 
के प्रति कितनी क्रियाणील आस्था और निष्ठा है तथा वह मन को 
कितना स्थिर त़या मिरपेक्ष र्त सकता है या मन को चंघल्सा में 
पपनेपन को भूलकर घाहरो दल्दल में फंसा हुआ है ? इसी कसौटो पर 
किसो के जीवन की सजओोवता का अंकन किया जा सकता है । 

यही कसौटी भ्यक्ति के जीवन के लिये और गही कसौटी दिमित्त 
प्रकार के छोटे-बड़े समूहों के जोवन को आंकने के स्थि काम में छो जा 
सकती है । इस सारी कसौटी को सार रूप में सम और विपम रूप में 


्र 


[३० समता : दर्शन भर व्यवह्वार 
परिभाषित की जा सकती है। जीवन में जितनी विपमता है, वह उतना 


ही मटका हुआ है ओर जितनी समता थात्ती है, यह उसके सब्दे मार्ग पर - 


फ्रातिशीर होने का संकेत देने वाछी होती है। ध 
अन्तद्द ए्टि और बाह्य दृष्टि 


समता के धो रूप हे--दशेन और ब्यवहार। अन्तर के नेषों की 
प्रकाषमय दृष्टि से देकर जीवन में गति करना समता दर्शन का मुझ्य 
भाव है और यह जो गति है उप्ते समता के व्यवहार का स्वरूप स्पष्ट 
होता है। अतः अन्तर ओर वाह्य दोनों टष्टियों से समतापू्े जीवन का 
संभाछन करने से साथंक जीवम की उयरुब्धि हो सकती है। दर्शन को 
गति व्यापक नहीं हो तो ध्यवह्ार में मी एकरूसता महीं मातती है। 
इसके ऐछिये अन्तर्टप्टि और साझ्य ट्रष्टि में सम्मके समन्वय होना 
चाहिये । 


आप एक मकान को देखते हैं। उसमें कहीं पतल्यर होता है, कहीं 

घूना, सीमेन्ट, छोड़ा, छफड़ी आदि । फिर मो उसमें रहमे या बेठने 

वाछ्टों की स्थिति मी एक प्री नहीं होती--अकूग-अक्रय आकृतियाँ, वेश- 

मुपां आदि । फिर मी यदि अन्तर्ट प्टि में सबके समता श्रा जाय तो 

. ' हम विभिन्नताओं के घावमूद सारा समूह एकरूपता की अनुभूति के सकता 

*है। बाह्य इष्टि की विपमता इसी माव एवं विचार उमता के दृड 
आधार पर समाए की जा सकती है। 


०५ किन्तु जो अन्तर्श प्टि में शून्य रू कर केवठ माह्म टष्टि में भटकता 
, ' है, बहू विपमता को ही अधिक बढ़ाता है। समता को साधना एकांगी 

नहीं; मन, वचन एवं कर्म तीनों के सफल संयोग से की जाती भाहिये 
तमी बाध्य एप्टि बपना मार्ग अन्दर्टप्टि से वूछ कर ही चलेगी। 
मन्तरं प्टि का,नुशासन ही वाह्म रृष्टि पर चना चाहिये । 


जोवन की कस्तीटी ओर समता का पूल्यकन हेरे ] 
जितना मेद, उतनी विपमता 


मौसिकता ओर आध्यात्मिक्सा में, जाष्य और चेतन्य पक्ति में 
अंपवा अन्तर और याह्यम टृष्टि में मितना अधिक भेद होगा। उतनी ही 
बिपमता अधिक कट, कुटिक और रृप्टदायक्र होगी। इनमें लितना 
समन्यय बढ़ेगा, उप्तना ही स्वार्थ और मोह घटेगा--परिग्रह के प्रति पूर्खा 
एवं ममत्व कटेगा तो उतने हो अंशों में सबको समान सुस्त देने वालो 
समता को सदाशपता का श्रेष्ठ विकास होगा । 


जहाँ भेद है, यहाँ विकार है, पतन है। मन और वाणो में भेद है-- 
चाणी और मं में भेद है तो वहाँ विपमता का छेद ही खेद सममिये। 
जीवन में सच्चे आनन्द का स्रोत समता को सरलता से हो फूट सकेगा। 
सेरे भेरे' की जब दीवारें दूटती है तव अन्तेमन में जिस 'विराटता का 
प्रकाश फेलता है, उम्री प्रकाश को समता सुस्पिर, शीतछ और सोख्यपूर्ण 
चनातो है । 


जीपन फो सच्चा जोवन पनाये 


प्राण घारण करना मात्र हो सण्चा जीवन नहीं है--वह तो निर्णय- 
घोर एवं सममावी होना चाहिये। "'सम्पफ्‌ निर्णायक समतामर्याँ 
जीवन की प्राप्ति का लक्ष्य नव अपने सामने रखा ज्ायगा सो मिध्या 
घारणायें निमूछ होगी तथा ज्ञान, दर्शन एवं चारिश्य का निर्मे आलोक 
खारों और फेछेगा । समी जीवम की कसोटो पर समता का मो सच्चा 
मूल्यांकन किया जा सकेगा | एक सच्चा जोवन ही कई जीवित पृर्तों 
को संज्ञावान्‌ बनाने में सफछ हो सकता है तो ऐसी सजीवता का प्रमार्व. 
जिसना फैसेपा, उतना हो समी क्षेत्रों में गव-जोबन विकसित होता 
जायगा। ही 


[३० समता : उशेन और व्यव्टार 


परिमापित की जा सकती है। जीवन में सिमी विपमत्ता है, यह सतना जः 
ही मटका हुआ है कौर मिलमी समता आती है, धह उसके सच्चे मार्ग पर 
प्रातिशील होने का संझेत देने वाली होती है। 


अन्तद्द प्टि और वाह्म दृष्टि 


समता के दो रूप है--दर्शन और ध्यवहार। अन्तर फे नेत्रों की - 
प्रकाशमय ट्प्टि से देखकर जीवन में गति करना समता दर्शन का मुख्य 
माव है और यह जो गति है उप्तते समदा के घ्यवहार का स्वरूप स्फप्ट 
होता है। अतः अन्तर और बाह्य दोनों टष्टियों से समतापूर्ण जीवन का 
संजालन करने से सार्थक जीवम की उपछ्वि हो सकती है। दर्शन की 
गति व्यापक नहीं हो तो व्यवहार में भी एकरूफता नहीं बाती है। 
इसके 'छिये अन्तर्टप्टि और थाह्य दृष्टि में सम्यक्‌ ध्मत्वय होता 
घाहिये । 


दाप एक मकात को देखते है। उसमें कहीं पत्थर होता है, कहीं 

चूना, सीमेन्ट, छोहा, छकड़ी आदि। फिर मी उम्रमें रहने या बेठने 

. दाछों को छ्पिति मी एक छी नहीं होती--खतग-प्रछण बराकृतिपाँ, बेश- 

, मुपा भावि। फिर भी यदि अन्त पट में सबके समता था जाय तो 

* इम विभिन्नताओं के बावजूद सारा समूह एकरूपता की अनुभूति छे सकता 

! है। याद हृप्टि को विपमता इसी भाव एवं विषार समता के इंड 
आधार पर समाप्ठ की जा सकती हैं। 


, किन्तु मो अन्तर प्टि में धून्य रह कर केवल दाह्म टप्टि में मठकता , 

ह है, घट विपमता को ही अधिक बढ़ाता है। समता को साधना एकांगी 

- मद, मना बचन एवं कमे दीमों के सफल संयोग से की जानी बाहिये 

- हमी बाह्य 'टष्टि खपमा मार्ग अन्चर्॑प्टि से पूछ कर ही भछेगी। हे 
अन्तर प्टि का,मनुशासन ही वाह्म दृष्टि पर चलना श्राहिये। 
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जोवन को कसीटी और समता का मूल्यांकन रेहे ] 
जितना मेद, उतनी विपमता 


मौतिकता और श्राध्यात्मिकता में, जश््त और चेतन्य शक्ति में 
अपया अन्तर और वाह्म दृष्टि में जितना अधिक भेद होगा। उतनी ही 
वविपमसा अधिक कटु, कुटिस और कप्टदायक्र होगी। इनमें मितना 
समन्वय बढ़ेगा, उसना ही स्वार्थ और मोह घटेगा--परिय्रह के प्रति मूर्खा 
एवं ममस्य कटेगा तो उत्तने हो अंक्षों में सबकों समान सुख देने वालो 
समता को सदाष्ययता का श्रेष्ठ विकास होगा । 


जहाँ भेद है, वहाँ विफार है, पतन है। मन और वाणी में भेद है-- 
चाणी और कर्म में भेद है तो वहाँ विपमता का छेद ही खेद सममित्ये। 
जीवन में सछ्चे आनन्द का स्रोत समता को ठरख्ता से हो फूट सकेगा। 
स्षेरे मेरे! की नव दीवारें दूटली है तब अरन्तंमन में जिस विराट्ता का 
भ्रकाश फेसता है, उसी प्रकाध् को समता सुस्यिर, शीतछ और सौख्यपूर्ण 
यनाठो है । 


जीवन फो सच्चा जोषन बनाये 


प्राण घारण करना मात्र ही सछ्वा छोवन नहीं है--सहू तो निर्णय- 
घी एवं सममावी होना चाहिये। “सम्यकू निर्णायक समतामय 
जोवन की प्राप्ति का रक्ष्य जब अपने सामने रक्षा जायगा तो मिध्या 
घारणायें नि्मू छ होगी तथा ज्ञान, दर्शन एवं चारिश्य का निर्मेछ आलोक 
चारों और फेरेगा। तमभो जोवन को कसोटो पर समता फा भी सभ्या 
मूस्पांकन किया जा सकेगा | एक सच्चा जोवन ही कई जीवित मृतों 
को संशावान्‌ बनाने में सफर हो सकता है तो ऐसी सजीवता का प्रमाव 
झिसना फेकेणा, उतना हो समी क्षेत्रों में नव-जोबन विकसिय होता 
जझायगा । 


[ ३१ समता; दर्शन और व्यवहार 


मनुष्य के मन में और उसके बाहर परिवार से लेकर समूचे संसार में 
ऐसा नव-जीवन छाने का एक मात्र उपाय है कि समी तरह की विपम- 
ताममों पर घातक आक्रमण किया जाय और समतामय जोबन दौली का 
विकास साधा जाय । 


समता : शान्ति, समृद्धि एवं श्रेष्ठता कौ प्रतीक 


मनुष्य के मन के मूछ में रहो समता ज्यों २ उमरतो जायगी, वह 
अपने व्यापक प्रमाव के साथ मानव जोवन को मो उबारतो जायगो । 
उसे अप्यान्ति, दुःशदैन्य एवं निक्ृष्टता के चक्रतात से बाहर मिकास कर 
यही समता उसे शान्ति, सर्वा गीण समृद्धि एवं श्रेष्ठसा के सांचे में ढास्ेगी 
ऐसो इछान के माद हो मनृप्प विपमताजत्य पश्ुता के घेऱों से निकल कर 
बआत्मोयतापूर्ण मनुप्यता का स्वामों बन सकेगा । समता ध्ान्ति, समृद्धि 
एवं प्रेप्ठता की प्रतीक होती है--इसे कमी न मूरे। 
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समता दर्शन : 
अपने नवीन 
परिप्रेक्ष्य में 


समता, साम्पता या समानता मानव जीवन एवं मानव समाज का 
दाश्वत दर्शन है। आध्यास्मिक या घार्मिक क्षेत्र हो अपया भार्पिक, 
राजनोतिक वा सामाजिक--सभी का समता हरूथ्य है क्योंकि समता 
मानव-मन के मूक में है। इसी कारण क्त्रिम विपमता की समाप्ति 
और समता की शवाप्ति सभी को अमीप्ट होतो है ॥ जिस प्रकार आत्माएँ 
मूल में समान होती है किल्तु कर्मों का मैछ उनमें विभेद पेदा करता है 
भोर हडिन्‍्हें संपम कौर नियम द्वारा समातल बनाया जा सकता है, उसी 
प्रकार समग्र मानव सम्राज में मी स्वस्म नियम प्रणारों एवं सुटढ़ 
संपम की सहायता से समराजयत समठा का मो प्रसारण किया जा 
समता है। 


आज ब्िसनी अधिक घिपमता है, समता को मांग मो उठनी ही 
अधिक गहरी है। काश, कि हम उसे सुन ओर महसूस कर सर्के धथा 
समता दर्शन के विचार को व्यापफ व्यवहार में ढाल सके । विजार पहले 
झोर बाद में उस पर व्यवहार--यही क्रम सुख्यवस्था का परिषरायक 
होता है। 


[. देई समठा $ दशन और व्यवहार 


वर्तमान विपमता के मूछ में सत्ता व सम्पत्ति पर ध्यक्तित या 
पार्टीगत रिप्सा को प्रवक्ता ही विशेषस्य से कारणमूत है और यही 
कारण सच्ची मानकता के विकास में बाघक है। समता ही इसका 
स्थायो व सर्वेबन हिसझारी निराकरण है। 

समता दर्शन का छदय है कि समता, विषार में हो, दृष्टि और बाणी 
में हो तथा समता, आचरण के प्रस्मेक चरण में हो। तय समता, जोवन 
के अवसरों छो प्राप्ति में होगी, सत्ता ओर सम्पत्ति के अधिकार में होगो 
तो वह ज्यवहार के समूचे दृष्टिकोण में होगी। समता, मनुप्य के मन 
में तो समता समाज के जीवन में । समता मावना की गदराह्यों में तो 
समता साधना को ऊँचाहयों में। प्रगति के ऐसे छत्कृष्ट स्तरों पर 
फिर समता के सुप्रमाव से ममुप्यल्थ तो बया -ईएवरलव मो समोप 
पाने स्गेगा । 


पिफ्लासभान समता दर्शन 


मानव जीवन गतिशील होता है। उसके मस्तिष्क में गये २ 
विघारों का उदय होता है। ये विनार प्रकाशित होकर शत्य वियारों 
को आन्वोलित करते हैं। फिर समाज में विचारों के आदान-प्रदान एवं 
प्ंपर्प-समन्वय का क्रम जलता है। इसो विद्यार मत्यन में से विधार- 
सवनीत निकालते का कार्य युप-पुर्ष किया करते हैं। 

कहा आता है कि समय बर्ूवान होता है। मह सद्दों है कि समय 
का धछ अधिकाँक्षतः लोगों को अपने प्रवाह में बहाता है, किस्तु समय को 
अपने पोछे करने वाछे ये हो युग पृष्य होते हैं जो मृगानुकूछ वाणी का 
उद्घोष करके समय के चक्र को दिशा-दान करते हैं। इन्द्रों मुगपुस्पों 
एवं विधारकों के धात्म-दर्शन से समता-दर्शन का विकास होसा माया 
है । इस विकास पर मद्दापुष्पों के विन्दन की छाप मो है दो समय-प्रवाह 
की छाप मी । और अब आन हम समता दर्शन पर दिधार करें सो यह 
घ्यान रखने के साथ कि अतीत में महापुरयों ने इसके सम्बन्ध में अपना 


समता दर्शन : अपने नवीन परिप्रेद्य में हर न 


सियार-सार या दिया है--यह भी ध्यान रखने को आवश्यकसा होगी 
कि वर्समान युग के संदर्म में और विघारों के नवीन परिप्रेक्ष्य में आज 
हम समता-दर्शन का किस प्रकार स्वश्य-निर्वारण एवं विष्ेषण करें ? 


महादीर की समता-घारा 


ऐतिहासिक अध्ययन से यह दष्य सुस्पप्य है कि समता दर्शन का 
सुगठित एवं मूर्ले विचार सबसे पहछे मंगदान्‌ पार्श्यनाथ एवं मद्दाबीर मे 
दिया । जब सानव समाज विपमता एवं हिंसा के चक्रव्यूह में फंसा तड़प 
रहा था, तव महावोर ने गंभीर चिन्तन के पश्नात्‌ समता दर्शन को जिस 
पृष्ट धारा का प्रवाह प्रवाहित किया, बहू आज भो युगपरिकर्तन के 
बावजूद प्रेरणा का स्रोत यना हुआ है । इस विदारघारा भर उनके वाद 
जो घिन्सम-धारा चली है--यवि दोनों का सम्पक्‌ विफ्केपण करके आज 
समता-दर्शन को स्पष्टवा ग्रहण को आय भौर फिर उसे ध्यपहार में 
उतारा जाय सो निस्सन्‍्देह मानव समान को सर्वा गीण समता के पंथ की 
भोर मोड़ या सकतया है । 

महावीर ने समता के दोनों पक्कॉ--दर्शन एवं व्यवहार फो समान रूप 
से स्पष्ट किया तथा ये सिद्धान्त वढा कर ही पहों रह गये किन्तु उन्होंने 
उन सिद्धान्तों को साथ ही साथ स्वर्य क्रियात्मक रूप मी दिया। 
महावीर के छाद को चिन्तनघारा का सह्दी अष्ययपम करने के छिये पहले 
महावीर कौ समता घारा को ठोक से समर लें--यह अधिक उपयुक्त 
रहेगा और समता दर्शन को आज उसके मवीन परिप्रेक्य में परिभाषित 
करने में अधिक सुविधा रहेगी । 


धमी आस्माएँ समान है का उदूघोष 


महादीर ने समता के मूल बिन्दु को सम्रसे पहिले पहिंचाना और 
यताया। उन्होंने उद्घोष किया कि सभी आत्पाएं समान हैं याने 
कि समी आत्माओं में अपना सर्वोक्ष्य विकास सम्पादित करने की समान 


|] 
१ 
आओ हैः 


[ ३४ समता ? वन और व्यवद्वार 


वर्तमान विपमता के मूल में सत्ता व सम्पत्ति पर व्यक्ति या , 
पार्टीगत छिप्सा को प्रबलता हो विशेषद्धप से कारणमूत हैऔर यही 
फारण सच्ची मानदता के विकास में बाधक है। समता दी इसका 
स्थायो थ सर्वनन हितकारी निराकरण है। 

समता द्घेन का छक््य है कि समता, विचार में हो, रष्टि और वाणी 
में हो तथा समता, आघरण के प्रत्येक नरण में हो । तव समता, जीवन 
के अवसरों को प्राप्ति में होगी, सत्ता और सम्पत्ति के अधिकार में होपी 
तो वह व्यवहार के समूय दृष्टिकोण में होगी। समता, मनुष्य के मन 
में हो समता समाज्र के जीवन में। समता भावना फी गहराइयों में हो 
समता साधना को उेच्नाइयों में। प्रगति के ऐसे उत्कृष्ट ज्तरों पर 
फिर समता के सुप्रमाव से मलुष्यत्थ तो बया -ईश्वरत्य मो स्मोप 
आने छगेगा । 


विफासमान समता दश्शन 


मानव जीवन गतिशोरू होता है। उप्के मस्तिष्क में नमे २ 
विघारों का उदम होता है। ये विचार प्रकाशित होकर अन्य विघारों 
को आत्दोलित करते हैं। फिर समाज में विचारों के आदान-प्रदान एवं 
संघर्ष-समन्यय का क्रम भरता है। इसो विचार मन्यन में से विभार- 
नवनीत निकाछते का कार्य युग-पुद्य किया करते हैं। 

कहा जाता है कि समय बलवान होता है। यह सहो है कि समय 
का यछ अधमिर्काशवः छोगों को अपने प्रवाह में बहाता है, किन्तु समय को 
अपने पोछे करने वाछे ये ही युग पुष्प होते हैं ओो युयानुतूछ वाणी का 
उद्घोप करके समय के चक्र को दिशा-दाम करते हैं। इन्हीं युगपुष्यों 
एवं बिधारकों के आत्म-दर्शन से समता-दर्शन का विकाप्त होता आया 
है । एस शिकास पर महपुष्पों के सिन्तन की छाप मो है धौ समय-प्रवाह 
की छाप भी) भर भव आज हम समठा दर्शत पर बिचार करें "तो यह 
ध्यान रखने के साथ कि अतीत में महापुरुषों मे इसके सम्बन्ध में अपना 
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वियार-सार बया दिया है--यह भी ध्यान रखने को श्लावश्यकता होगी 
कि वर्तमान युग के संदर्म में ओर विचारों फे नवीन परिप्रेक्ष्य में आज 
हम समता-धर्शन का किस प्रकार स्वदुप-निर्षारण एवं विस्लेपण करें ? 


महावोर की समता-घारा 


ऐतिहासिक अध्ययन से मह ठष्य सुस्पष्द है कि समता दर्शन फा 
सुग्ठिस्त एवं मूर्त विचार सदसे पहुछे मगवान्‌ पाष्यंत्राथ एवं महावीर मे 
दिया । जब मानव समाज विपमता एवं हिंसा के चक््ठ्यूह में फंसा तड़प 
रहा भा, तब मह्टावीर ने गंभीर चिन्तन के पश्चात्‌ समता दर्शन को जिस 
पुष्ट घारा का प्रवाह प्रवाहित किया, बह आज मो युगपरिवर्तन के 
बावमूद प्रेरणा का स्रोत बना हुआ है। इस विचारधारा और उनके माद 
जो चिन्तन-घारा चछली है--मदि दोमों का सम्पक विश्छेपण करके आज 
समता-दर्शन की स्पष्ट्ता ग्रहण की जाय भौर फिर उसे व्यवड्टार में 
उतारा बाय तो निस्सन्देह मानव प्माज को सर्वागीण समता के पथ की 
कोर मोड़ा जा सकता है । 

अद्वावीर ने समता के दोनों पक्षो--दर्शन एवं ध्यवहार को समान रूप 
से स्पष्ट किया तथा ये सिद्धान्त यठा कर ही नहीं रह गये किन्सु उन्होंने 
उन सिद्धाम्तों को साथ ह्वी साथ स्थयं॑ क्रियास्मक रुप भी दिया। 
महावीर के दाद की चिन्तनथारा का सही अध्ययम करने के सिये पहुसे 
महावीर की समता धारा को ठोक से स्रमक छें-- यह अधिक उपमुक्त 
रहेगा और समता दर्शन को आज उसके नवीन परिप्रेक्ष्य में परिमाषित 
करने में अधिक सुथिवा रहेगी ) 


सभी आत्माएँ समान हैं! का उद्घोष 


महावीर ने समता के मूल दिन्दु को सबसे पहिले पहिचाना और 
बतापा। उन्होंने उद्घोष किया कि समी आत्माएँ समान हैं ये... 
कि समी शात्सारों में अपना सर्वोच्च विफास सम्पादित करने की 


कह 
४ ग्प 
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कि पक, 


[ ३६ समत्रा; दक्षेत ओर व्यवहार 


शक्ति रही हुई है। उस शक्ति को अ्रस्फुटित एवं विकसित करने को 
समस्या अवस्य है किन्तु छक्ष्य प्राप्ति के सम्बन्ध में हताशा या निराशा का 
कोई कारण गह्टीं हैं। एसी विधार ने यह स्थिति झ्पप्ट को कि जो 
आत्मा सो परमात्मा अर्थात्‌ ईज्वर कोई अछग शक्ति महीं, जो सवा से 
कैवल ईयर रूस में ही रही हुई हो बल्कि संसार में रही हुई आत्मा हो 
अपनी साधना से जब उच्वतम विकास ध्ाब केती है तो वही परम पद 
पाकर परमात्मा का स्वरूप ग्रहण कर सेती है। बड़ परमात्मा सर्व 
शक्तिमान्‌ एवं पूर्ण श्ञानवान प्ो होता है किन्तु संसार से उसका कोई 
सम्बन्ध उस अवस्था में नहीं रहता । 

यह क्रान्सि का स्वर महावीर ने गु जाया कि संसार की रचता ईश्वर 
नहीं करता और इसे मी उन्होंने मिभ्या दसतामा कि ऐसे ईश्वर को इच्सा 
के बिना संसार में एक पत्ता भो नहों हिलता । संसार की रघना को 
उन्होंने भवादि कर्म प्रकृति प्र श्राधारित बताकर म्रात्मीय समता की 
ओ नींव रसी--उस पर समता का प्रासाद खड्टा करना सरक्ष हो गया। 


सबसे पहले समदरष्टि 


आत्मीय समता की भाघारणिला पर महावीर में सम्देश दिया कि 
सबसे पहुछे समदृष्टि यनो। इसे उन्होंने मीजन बिकास का मूछाघार 
बताया । घमदृष्टि का धाब्दिक अय्रे है समान मेजर रक्षना, छेकिन 
इसका गूढ़ार्थ बहुत गंभीर और विभारणीय है ' 

ममुप्प का मन जवतक छन्तुम्ति एवं संगमित नहीं होठा त्रयतक 
वह अपनी विचारणा के घात-प्रतिषातों में टकराता रहता है। उप्तको 
बृसियाँ घंचसता के उत्तार-चढ़ाओों में इतनी अस्पिर दनी रहती है दि 
सद्‌ या बसद का उसे विवेक रहीं रहुता। आप जानते हैं कि मंद की 
चंब्रस्ता राग और द्वोप की दृत्तियों सै चछाममान रहती है। राग इस 
छोर पर सो हप उत छोर पर मन को इधर उपर मटकाते है। इससे 
मनुष्प की ट्रष्टि वियम बनती है! राग बाह्य मप़दा मोर हेप वाछछा 


समता दर्शन $ अपने नवीन परिप्रेक्ष्य में ३७ ] 


पराया तो अपने और पराये फा जहाँ भेद बनता है वहाँ दृष्टि-भेद 
रहेगा ही । 

महावीर ने हस कारण माठव-मन की चंचछता पर पहली चोट को 
क्योंकि मन ही तो बन्धन और मुक्ति का मूल कारण होता है। चंचलमसा 
राग और द्वप को हटाने से हूटनी है और घंचहता हटेगो तो विपमता 
हुटेगी । विषम दृष्टि हटने पर हो समट्प्टि उत्पन्न होगी। 

सबसे फदले समद्ष्टिपना आवे-यह वाछनीय है क्ष्योंफि समदष्टि 
जो यन आयगा सो वहू स्वयं सो समता प्र पर आहूद होगा ही किन्तु 
अपने सम्पर्‌ संसर्ग से वह दूसरों को मो विपम्ता के चक्रशशूह से बाहर 
निकाछैगा । इस प्रयास का प्रमाव जिसना व्यापक होगा उसना ही ब्यक्ति 
एवं समाज का सी क्षेत्रों में चलनेवाला व्यवस्था क्रम सही दिप्या की 
ओर परिवर्तित होने छगेगा । 


आापक्ृत्व एवं साधुत्व फी उच्चतर भ्रेणियाँ 


समरृष्टि होना समता के छक्ष्य की ओर अग्रसर होने का समारंम 
मात्र है। फिर महावीर ने कठिन क्रियाशील्ता का क्रम बनाया | समंता- 
मय दृष्टि के बाद समतामय आचरण को पूर्ति के छिये दो स्तरों को 
रचना को गई। 

हसमें पहुला स्सर रखा श्ावकत्ख का। श्रायक के बारद अणुष्तत 
बताये गये हैं जिममें पहले फे पाचि मूलगुण कहुछाते हैं एवं शेप सात उत्तर 
गुण। पूछ गुणों की रक्षा के निमित्त उत्तर गुणों का निर्धारण माना 
जाता है। मूरु पांच ग्रत हैं--अ्हिंसा, सत्य, अस्तेय, ग्रद्माचम्य एवं 
अपरिय्रदद । अनुरक्षक सात श्रत हँ-दिशा मयदि, उपमोग-परिमोग- 
परिमाण, अनय्थेदंड त्याग, सामायिक, देशावकासिक, प्रतिपूर्ण पौपन एवं 
अतिथि-संविमाग म्रद । 

श्रावफ के जो पांच मूछ श्वत है--ये ही साधु के पांच महाद्वत हैं। 
दोनों में अन्तर यह है कि जहाँ श्रावक् स्यूल हिंसा, मूठ, चोरों, परस्त्री- 


[( ब८ समता ऋ दर्णन और व्यवहार 


गमन एवं अस्ोमित्र परिय्रह का स्याग करता है, वहाँ साधु सम्पूर्ण रूप से 
हिंसा, मठ, चोरों, मिथुन एवं परिग्रह का स्याग करता हैं। सीये का 
स्तर धावक का है तो साधु त्याग की उच्च श्रेणियों में रमण करता हुआ 
समया दर्शन की सूक्ष्म रीति से साघना करता है। महावीर का मार्ग 
एक दृष्टि से निवृत्तिप्रधान मार्ग कहुछाता है--धह इसलिये कि उसकी 
शिक्षाए' मनुष्य को मड पदार्थों के ध्यर्य व्यामोह से हटाकर चेतना के 
ज्ञानमय प्रकाश्न में छेजाना चाहती है। निमश्ृस्ति का विछोम है प्रवृत्ति 
अर्यात्‌ आन्दरिकता से विस्मृत दनकर बाहर ही बाहर मृणतृप्णा के पीछे 
मटकसे रहना । जहाँ महू मटकाव हैं, बढ़ाँ स्वार्थ है, विकार है और 
विपमद्ता है। समता को धीमा रेसा में छामे, बनाये रखने ओर आगे 
बढ़ाने के उद्देश्य से ही ध्रावकृत्व एवं साधुल्य को उच्चतर श्रेणियाँ 
निमित की गई। 

जानने की सार्थकता मानने में है और मानना तमो सफल बनता है 
जब उसके अनुसार किया जाय । विद्धिष्ट महत्व तो करने का हो है। 
झाषरण ही जीवन को आगे बढ़ावा है--मह अबश्य है कि भाचरण अन्था 
म हो, विक्ृत म हो । 


विचार और आचार में समता 


ट्रष्टि जब सम होछो है अर्थात्‌ उसमें मैद नहीं होता, विकार मह्ी 
होता और भपेक्षा नहीं होती, तब उसकी नजर में जो भाता है यह में 
हो राग या द्वेप से कछुपित होता है भोर म स्वार्थमभाव से दूषित । यह 
ननिरपेक्ष दृष्टि स्वभाव से देखती है। डिबार और आघार में समता 
का यही अर्थ है कि किसी समत्या पर सोचे अधवा डिसी सिद्धान्त पर 
फार्यान्वय करें तो उठ समय समहृष्टि एवं सममभाव रहना चाहिये। 
हसका यह अर्य नहीं कि समो दिखारों की एक हो लीक को मानें या 
एक ही छीक में भेष्ट वृत्ति से चलें। स्पक्ति के चिन्तन या कृदित्व 
स्वातंत्य का छोप नहीं होगा बाहिये मस्कि ऐसी स्वतन्त्रता तो सदा 


उन्मुक्त खनी घाहिये। 
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समटृष्टि एवं सममाव के साथ बड़े से बड्दे समूह का मी चिन्सन 
ग्रा आबरण होगा तो समता का यह रूप उसमें दिल्लाई देगा कि समी 
एक दूसरे की हितघिन्ता में निरत हैं और कोई भी ममत्व या मूर्धा 
का सारा भहीं है। निरपेक्ष चित्तन का फछ विचार समता में हो 
प्रकट होगा, किन्तु यदि उस चिल्तन के साथ दम, हव्वाद अथवा 
ग्रशलिप्सा जुड़ जाय तो पद विचार संघरंशोल बगता है। ऐसे 
संघर्ष का निवारक महावीर का सिद्धान्त है अनेकान्तवाद या 
सापेक्षवाद -जिसका अर्थ है कि प्रत्येक विचार में कुछ म कुछ 
सर्व्यांश होता है भौर अपेक्षा से मी सल्यांश होता है तो अंशों को 
जोड़कर पूर्णे सत्य से साक्षात्कार करने का मलन किया जाय। यह 
विश्वार संघर्ष से हटकर विचार समन्यय का मार्ग है ताकि प्रस्पेक विस्ार 
की अच्छाई को प्रहण कर ले । 

आघार समता के ल्थि पांचों मूल प्रत है। मनुष्य अपनो दाक्ति के 
अनुसार इन व्रतों को आराघना भें आगे बढ़ता रहे त्तो स्वार्ष-संघर्प मिट 
सकता है। परिग्रह का मोह छोड़ें या घटायें और राग द्व प की वृत्तियों 
को हूटावें तो हिंसा छूटेगी हो--चोरी ओर मछ भी छुटेगा सथा काम- 
यासना को प्रवलता भी मिटेगी। सार रूप में महावोर की समताषारा 
विधारों और स्वार्थों के संघर्ष को मिटाने में सघक्त है, बरतें कि उस 
धारा में अवगाहन किया जाय । 


चतुर्विध संघ एवं समता 


महावीर ने इस समता दर्शन को व्यवद्डारिक सनाने के छिये जिस 
अजुविध संघ को स्थापना की, उसको आधारदिशा मी इसी समता पर 
रक्को गई। इस संध में साधु, साप्यी, झावक, एवं श्वाविका वर्ग का 
समावेश किया गया। साधना के स्तरों में अन्तर होने पर मो दि[्या 
एक ही होने से श्रावक एवं साथ वर्ग को एक साथ संघ-यद्ध किया गया। 
दू घरी ओर उन्होंने लिंग मेद मी महीं किया--साध्दी .और श्राविका 
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को साधु एवं ध्रावक दर्ग की धणी में ही रसा। जाति भेद के तो | 
महावीर मूछतः ही विरोधी थे । इस प्रकार महावीर के चसुद्दिप संघ 
का मूलाघार ही समता है। दर्शन और व्यवहार के दोनों पक्षों में 
समता को मूर्ज एस देने का जितना थेय महावोर को है, उतना संमवतः 
किसी अन्य को नहीं दिया जा सकेगा। 


समता दशन का नवीन प्ररिप्रेष्ष्य 


मुण बदरूता है तो परिस्थितियाँ मदलती है। व्यक्तियों के सहजोबन 
को प्रणालियाँ वदलतो हैं धो उनके विधार और अचार के तौर-तरोकों 
में तदनुसार परिवर्तन माता है। यह सही है कि शाषवत हत्त्व में एपं 
मूछ प्र॒तों में परिवर्तम नहीं होता । सत्य प्राह्म है तो वह हमेशा प्रा 
ही रहेगा, किन्तु सत्य प्रकादइन के रूपों में पुगानुगूछ परिवर्तन होमा 
स्वाभाविक है । मानव समाज स्थगित महीं रहता वल्कि निरस्तर गति 
करता रहता है तो गति का अर्प होता है एफ स्थाम पर टिके नहीं 
रूना और एक स्थान पर टिफे मद्दी रहे तो परिस्थितियों का परिवर्तन 
झवश्य॑मावी है । 


मनुष्य एक चिल्तक और विवेकष्योछठ प्राणी होता है। यह प्रगति 
भी करता हैं तो विगठि भी । किन्‍्सु यह सत्य है कि वह गति अवश्य 
करता है। इसी गति चक्र में प्ररिप्रेत्य मो बदलते रहते हैं। जिस 
ट्ष्टि से एक तत्व या पदार्थ को कछ देखा था--शायद समय, स्थिति 
आदि फै परिवर्तन से वट्दी टप्टि आज उसे बुछ मिप्न कोण पे देते मोर 
कोण मी तो देश, कार और माव फो अपेक्षा से ददरूते रहते हैं। मतः 
स्वस्थ टप्टिकोण यह होगा कि परिवत्तंद के प्रवाह को मी समझा जाय 
छचा परिवर्न के प्रवाह में भास्‍्वदता तथा मूछ ग्रवों को पदापि 
विस्मृत्त म होने दिया जाय। दौनों का समस्वित रूप ही श्रेयस्कर 


होता है । 
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इसो टप्टिकोण से समसा दर्शन को मो थाज हमें उसके नवीन परि- 
प्रेकष्म में देखने एवं उसके आघार पर अपनी आधघरण विधि निर्धारित 
करने में अवश्य ही जिशज्नासा रखनी चाहिये । हस अध्याय में आगे इस 
जिज्ञासा से विचार किया आ रहा है। 


बेश्वानिक विकास एवं सामाजिक शक्ति का उभार 


वेज्ञानिक साधनों के विकास ने मानव जीवन की चली आ रही 
परम्परा में एक अखिन्तनीय क्रान्ति की है। व्यक्ति की जान पहिचान 
का दायरा जो पहुछे महुत छोटा था-समय एवं दूरी पर विज्ञान की 
विशय मे उसे अत्यधिक विस्तृत बना दिया है। आज साधभारणसे 
साधारण ख्यम्रित का मो प्रत्यक्ष परिचय काफो बढ़ गया है तो 
रेडियो, टेछीवीजन एवं समाचार पत्रों के माध्यम से उसको जानकारी 
फा क्षेत्र सो समूचे क्ञात विष्व लक फेछ गया है । 

इस विस्तृत परिचय ने व्यक्षि को अधिकाधिक सामाजिक बनामा 
प्रयोकि उपयोगी पदार्थों के विस्तार से उसका एकावलम्मन दूट सा गया-- 
समाज का अवरूम्वन पग २ पर आवदमक हो गया। अधिक परिष्रय 
से अधिक सम्पर्क और अधिक सामाजिकसा फेंसने छगी । सामामिकता 
के प्रधार का अर्थ हुआ सामाजिक दाक्ति का नया उमार। 

तबतक व्यक्त का प्रमाव अधिक था समाज का सामूहिक दशबित 
के कप में प्रमाव नगण्प था । भ्षतः स्यक्ति फो सर्वोच्च प्रतिमा से ही 
सारे समाज को किसी प्रकार का मार्ग दर्शन संमव था। त्व राजनीति 
और अर्धनीति को घुरि मो ध्यक्ति के हो चारों ओर घूमती थो । राजत 5 
का प्रचरुन था और राजा कवर का रूप समझा लाता था। उसको 
इच्छा का पालम हो कानून था। अर्थनीदि भी राजा के आश्रय में ही 
खत्तो थी । 

देज्ञानिक विकास एवं सामामिक शक्ति फे उमारमे सव परिवर्तन 
के लक्र को तेनी से घुमाना घुरू किया। 


[ ४३ समता : दर्शन और ब्यवद्वार 
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आधुनिक इतिहास का मह बहुत रूम्वा अम्पाय है कि किस प्रकार 
विभिन्त देशों में ननता को राज़तंत्र से कठिन भौर चलदानों लड़ाध्याँ 
सड़नी पड़ो सथा दीचे संघर्ष के माद अछग २ देशों में अलग २ प्रमय में 
वह राजतंत्र की निरंकुशता से मृक्त हो सकती । इस मुग्ति के साथ ही 
छोकत॑त्र का इतिहास प्रारंग होता है। जनता की इच्छा का बह 
प्रकट होने छगा और जन प्रतिनिष्यात्मक सरकारों की रचना शुरू हुई। 
इसके गआाघार पर संसदीय छोकतंत्र कहीं मींव पही । 

लोकतंत्र फो जो छोटो सी व्यास्या की गई है कि पह शंत्र जो मनता 
का, अनता के द्वारा क्या जनता के रिपें हो--शस स्थिति को प्रफट 
करती है कि एक व्यक्ति को इच्छा मी, वस्कि समूह की एच्छा 
प्रभावशौछ्ठ होगो । व्यक्ति अच्छा मी हो सकता है और युरा मी तथा 
एक ही व्यक्ति एक मार अच्छा दो सकता है तो दूसरी घार घुरा भमी-- 
अतः एक व्यक्षित को इच्छा पर अगणित स्परशित निर्भर रहें--भह समता 
की दृष्टि पे न्‍्यायोत्ित नहीं माना जाने छगा। समूह की इच्छा 
यकामक महीं बदछती और सम हो अनुज्ित की ओर आपानी से णा 
सकती है, अतः समूह को इच्छा झो प्रमुक्षता देने का प्रथश हो सोकर्सत्र 
के रूप में सामने शाया । 

छोकसंश्र के रूप में रामनीठिक समामठा की स्थापना हुई कि छोटे 
बड़े प्रत्येक वागरिफ को एक मत समात रुप से देने का अधिकार है मौर 
महुमत मिछाकर अपने प्रतिनिधि का चुनाव किया जाव। यह पक्ष 
सह है कि व्यक्ति अपने स्थार्थों के बशोमृत होकर किस प्रकार अच्छी 
पे भण्जी व्यवस्था को भी तहस-नद्॒त कर सकते हैं, दिन्‍्सु छोकसंत्र का 
ध्येय यही है कि सर्वेजन द्विंत एवं सर्वजन साम्य के लिये ब्यक्ति की 
उद्दाम कामनाओं पर नियंत्रण रखा जाय । 

बिन्तन को अति के साथ इसी घ्येम को आधिक एवं सामाजिक 
सम में भी सफल बनाने के प्रयास्त प्रारंन हुए १ इम प्रषासों ने मनुसत 
मा्यिक विपप्रता परे करारी योर्टे की और मिन सामाजिक स्रिद्धाम्तों 
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का निर्माण किया, उनमें समाजवाद एपं साम्यवाद प्रमुख हैं। इन 
सिद्धान्तों का विकास मी घोरे २ हुआ और काछे माहसे ने साम्यवाद 
के रूप में दस युग में एक पूरा जीवन-दर्दन प्रस्तुत किया। युग छा रे 
पा, फिल्सु क्रान्ति की जो धारा अपरिग्रह के रूप में महावीर ने प्रवाहित 
की वेचारिक दृष्टि से कार्छ मार्सस पर सी उसका छुछ प्रमाय था। 
काल मावसे को मी यही तड़प थी कि मह अर्थ व्यक्तिगत स्वामित्व के 
बन्चनें से छूट कर जन-जन के कल्याण का साधन घन सके। ष्यक्तिगत 
स्वामित्य के छूटने का अर्थ होगा परिग्रह का ममत्व छूटना। सम्पत्ति 
पर सार्वेशनिक स्वामित्व को स्थापना से घनछोछुपता नहीं रहतो है। 
मानता प्रमुख रद्दे और धन उसके साधन रूप में गौण स्थान पर--यह्‌ 
साम्मवाद का रुक्ष्य माजसे ने बताया कि एक परिवार को तरह सारे 
समाम में आर्थिक एवं सामाजिक समानता का प्रसार होमा नाहिये। 


[... क ;.. € 
अथ का अथ और अथ का अन्थ 


सामाजिक जोवम के धेज्ञानिक विकास को ओर दृष्टिपात करें तो 
विदित होगा कि इस प्रक्रिया में अर्थ का भारो प्रमाव रहा है। जिस 
गगे के हार्थों में अं का निमंत्रण रहा, उसो के हाथों में सारे समाज की 
सत्ता सिमटी रही बल्कि यों कहना चाहिये कि समाज के विभिन्न क्षेत्रों 
में समता प्राप्त करने के जो प्रयक्ष चले भ्रयवा कि जो प्रयश्न सफल मी 
हो गये --अर्भ को ससा याफों ने उन्हें नप्ट कर दिया। आज मी हसी 
मर्थ के अनर्भ रूप जगह-जगह छोकतन्त्र को अथवा साम्यवाद हक की 
प्रक्रियाएं मी दूषित बनाई जा रही हैं । 

सम्पत्ति के मनुभाव का उदय हद हुआ माना जाता है जब मनुप्य 
का प्रकृति का निशालछ्िस आश्रय छूट गया और उसे अंन के कमंक्षेत्र में 
प्रवेश करना पहा। जिसके ह्वाथ में अर्जन एवं पंचघवय का पघृत्र रहा-- सत्ता 
का सूत्र सी उसोने परुड्ढा । आधुनिक युग में पूडोबाद स्पप,५ 
दक की गति इसो परिपाटी पर अऋछी | -४ ४७: 
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आधारित रही अय्या यों कहें कि अये के अनर्थ का विपमतम झूप इस , 
प्रणाह्लियों के हम में सामने आया जिनछा परिणाम विश्द युद्ध, गरपंह्र 
एवं आधिक घोपण क्रे रुप में फूटता रहा है। 


अर्थ का अर्स जब तक व्यक्ति के छिये हो भौर व्यक्ति के मिम॑त्रण में 
रहेगा तव तक वहू अनर्थ का मूल मो घना रहेगा ब्योकि वह उस्ते स्याग 
की ओर बढ़ने पे रोफेगा--उसकी परिग्रह-मूर्शा को काटने में कठिताई 
आती रहेगी। इसछिये अर्य का अये समाज से छुड़ जाय भोर उसमें 
व्यक्ति की अर्थाकांक्षाओं को खुल कर खेलने का अवसर म हो तो संभव 
है, अर्य के अनर्भ को मिटाया जा सके। 


दोसों छोरों झो मिलाने की धरूरत 


मे सारे प्रयोग फिर मो बाह्य प्रयोग ही हैं और बाह्य प्रयोग तमो 
सफछ मन समते हैं, जब अन्तर का घरातछ उन प्रयोगों को सफलता के 
झनुकूछ वना स्थया गया हो। वकरो से सूत काला जाता है ओर कते 
हुए सूत से घरण्त बनाकर किसी मी नंगे बदन को दका जा सबसा है 
छेकिन कोई दुष्ट प्रकृति का मनुष्य सकछी से सूत्त म कातकर उसे किसी 
दूसरे की भाँख में घुसेड़ दे तो क्या हम उसे तकली का वोष मानें? 
सज्जन प्रकृति का मनुष्य बुराई में मी अध्छाई को ही देसता है लैडिन 
दुष्ट प्रकृति का मनुष्य अच्छे से अच्छे साधन से मो मुराईकरने फी 
कुजेप्टा करता रहता है। 

तो एक हो कार्म के ये दो छोर हैं--श्यक्ति माटम-नियंत्रण एवं आत्म 
साधना से घेप्ठ प्रकृतियों में दछठा हुआ उच्चतम विकास करे ओर 
सापारण रुप से और उम्तको साधारण स्पिति में सामाजिक नियंत्रण से 
उसको समता को छोक पर खछाने को प्रयाछियाँ निर्मित की माय। 
वे दोनों छोर एक दूसरे के पूरक मरवे-मापत में मु, तब स्यक्ति से 
समाज और समाज से ध्यक्ति का निर्मोण सहज इन सेकेया.। 
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सामान्य स्थिति अ्रधिराशतः ऐसो ही रहती है कि समाज के 
चहुसंरुयक छोग सामान्य मानस के होते हैं मिम पर किसी न किसी 
प्रकार का नियंत्रण रहे तो ये सामान्य गति से घछसे रहते हैं, धरना 
रास्ते से मटक जाना उसके छिये आसान होता है। तो जो छोग 
प्रवुद्ध होते हैं, वे स्वयं भ्रष्ट न होकर अपनी सत्नेतना को जागृत रखते 
हुए पदि ऐसी सामानिक्ति स्थितियाँ बनायें जो सामान्य जन के नेतिक 
विकास को प्रोत्साहित करतो हों तो यह सर्वधा बॉछनोय माना 
जायगा । 


समता के समरस स्वर 


वर्तेमान विपमता को ककंदा ध्वनियों फे चोच आज साहस करके 
समता के समरस स्वरों की सारी दिशाओं में गुजायमान करने को 
आवश्यकता है। सम्पूे मातग समान ही महीं, समूचा प्राणी समाम 
मी इन स्वरों से आरद्रादित हो उठेगा । म्रोवन के समो क्षेत्रों में फेछो 
विपमता के विद्द्ध मनुष्य को संघर्ष करना ही होगा बर्पोकि मनुष्यता का 
इस विपम वातावरण में निरन्तर छास होता ही जा रहा है । 


यह ध्रुव सत्य है कि मनुष्य गिरता, उठ्सा और बदछसा रहेगा 
डिन्तु समूचे दौर पर भनुप्यता कमो समाठ नहीं हो सकेगी और आम 
मी मनुप्यता का भस्तित्व हूदेगा नहीं । वह सो सकती है, मर नहीं 
सकती और अब समय आ गया है जब मनुप्यता की सजीवता लेकर 
मनुष्य को उठना होगा--जागना होगा और क्रान्ति की पत़ाका को 
उठाकर परिवर्तन का घक्र धुसाना होगा। क्रान्ति यही कि वर्तमान 
विपमताडन्य सामाजिक मूल्यों को हटाकर समता के मये मानवोय मूल्यों 
को स्थापना । इसके छिये प्रबुद्ध एवं युवा वर्म को विशेष रूप से आगे 
झागा होगा और व्यापक जागरण का शंख फूंका होगा। जिससे 
समता के समरक्त स्वर उद्मृह हो सके। 


[ ४६ समता + .दशशन और ध्यवहार 


समता दक्न का नया प्रकाश 


सद्यांणों के संच्य से समता दर्शन का जो सत्य हमारे सामने प्रकट ' 
होता है--उसे मपा-शक्ति यथासाध्य सबके समक्ष प्रस्तुत करने का .. 
मन्न प्रयास यहाँ किया जा रहा है। यद्द युगानुकूछ समता दर्शन का 
सथा प्रकाद फेसा कर प्रेरणा एवं रघना को नई अनुमूतियों को सजग 
बना सफेगा । 

समता दर्शन को अपने नवीन एवं सम्पूर्ण परिप्रेक्ष्य में समसने के लिये 
उसके निम्न धार सीपान बनाये गये हैं :-- 


१--सिद्वान्त-दर्शषन 


मानव ही नहीं, प्राणी समाज से सम्बन्धित सभी क्षेत्रों में मधार्भ 
टष्टि, वस्तुस्वरूप, उत्तरदायित्व त्या शुद्ध फर्तव्याकर्तेब्य का ज्ञान 
एवं सम्यक्‌, सर्वा गीण व सम्पूर्ण धरम विकास की साधना समता 
सिद्धान्त का भूलाघार है। इस पहले सोपान पर पहुसे सिद्धान्त को 


प्रमुखता दी गई है । 
२--जीवन-दशन 


६ , सबके छिपे एक व एक के स्थि सब तया जीभो व जीने दो के प्रति- 
पांदक पिद्धान्तों हपा घंमम नियमों को स्व के ब समाज के औबन में 
'मासरित करना समता का जीवन्स दर्शेन करमा होगा। 


३--भात्म-दर्शन 


'समत्ाएूं शाघार की पृष्ठमूमि पर जिस प्रकाश स्वस्प चेतना का 
मािर्माब होपा, उसे सतत ये सत्साघना पूर् सेवा हपा तथा स्वानुमृति 
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के धल पर पुष्ट करते हुए वसुयेव झुटुम्घकम्‌ की व्यापक मावना में आत्म- 
विसझित हो जाना समत्ता का उन्नायक चरण होगा | 


४--परमात्मा-दर्शन 


आत्म पिसजंन के दाद प्रकाश में प्रकाश के समान मिल जाने की 
यह अरम स्थिति है। तय भनुष्य न केवल एक आत्मा अपितु सारे 
ब्राणो समाय को अपनी सेवा व समता फी परिधि में अन्तर्निद्ठित कर 
सेमे के फारण उज्ज्वश्तम स्वस्य प्राप्त करके स्वयं परमात्मा हो जाता 
हैं। आत्मा का परम स्वरूप हो समता का धरम स्वख्स होता है। 

इन घार सोपामों पर गहन दिलार से समता दर्शन को श्रेष्टता 
अनुभूत हो सकेगी और इस अनुमूतति के घाद ही ध्ययद्दार की रूप-रेस़ा 
सरणछ्दापूर्दक हुदपंगण को सा सफेशी । 


च्शे 

पहला सोपानः - 
सिद्धान्त- - | 
दर्शन 


ज्ञान और घिस्तते आचरण की आवारथिकाएँ होती हैं। आपार- 
छिलाएं सुरढ़ हुई तो मवत का मिर्माण मो सुरढ़ होगा। शिक्ताएँ , 
कच्ची हुई या ठीक तरह से नहीं जमी और उस पर यदि निमणि कार्य 
कराया जापगा तो उस निर्माण की सुरक्षा को कोई गारंटी भहीं होगो। 
इसी कारण सिद्धान्त कया है, उसकी गंमीरता एवं सक्षमता क्या है-- 
उसका ज्ञान एं उसकी परीक्षा पहले आवश्यक होतो है । ह 

ज्ञान वहु जो इन्द्रियों द मन के संसर्ग से जाना जाता है, किन्तु जो 
कुछ भी इस तरह जागा जाता है वह सब कुछ सो ज्ञान महीं होता। 
अच्छे का भी इस तरह ज्ञान होता है मोर बुरे का मो--इसटिये ज्ञान के 
साथ हिस्त॒न का महत्त है। विस्तन ज्ञान की छउनो होतो है जो सार 
रूप को गोक कर कचरे को बाहर फेक देता है। जित्तन के विना शान. - 
को धेव्ठता प्रकाशित नहीं होतो है तो स्वयं की अवबारणा नो पुष्ठ , 
तहों बस्ती है। जानने भोर मानने को कड्ियों को जोहनेवाहा ' 
सिन्‍्तन ही हंता है । 

जिल्तन मनुप्य के मन का उप्तायरू मो होता है। पिल्तक का मर ' 
दो बुछ जानता है, उस पर अपनी कसोटी से सोघता है, तव उत्त ज्ञात 
को उपादेदशा पर उसझो जी निष्ठा जमती है, यह सु एवं ज्वायो 
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होती है। चाहे कितने ही बडे आदमी ने एक बात कही हो और हकीकत 
में बहु बात कितनी हो अच्छी मो हो, छेकिन अगर उसे बन्द दिमाग से 
मानने की छिक्षा दी गई तो वह समानता खुद को समम पर टिका न होते 
से छम्बा नहीं टिकेगा । दूसरे के जाने हुए को भी स्वयं जानना-यह 
चिन्तन को प्रक्रिया होतो है । 


चिन्तन छल्वान फी कसौटी 


ज्ञान जितना मन को गहरी परतों में उतरता जायगा, उतना हो 
उसका वैशिष्ट्य मी प्रकट होता जायगा। जो कुछ जाना है, वह सह्दी 
है या महीं-उसको सबसे बड़ी कसोटो ुद्धात्मानुभूसि हो होती है और 
आए्मानुमूसि को सजग एवं सक्षम घनाने का मार्ग चिन्तन का मार्ग है। 
श्लो चित्तन में रमता है, निश्चित माभिये कि बह सतत जागृत भी 
रहता है । 

समता के सिद्धान्त के संदर्भ में ज्ञाम और चिन्तन को मीमांसा पर 
विशेष बल दिया जाय तो यह सर्वंधा उपयुक्त होगा। यहाँ समता के 
दर्शन एवं ष्यव्टार पर प्रकाश डाफा जा रहा है कौर इसे पढ़कर विना 
उसे अपने चिन्तन की कसोटी पर फसे ही अन्धानुकरण से जान छें, मान 
लें और तदनुसार करना मी छुरू कर एें तब मो उसके आचरण को स्थस्थ 
नहीं कहा जा सक्रेगा। शनजाने में फोई दूध सी पीसे तो उससे मी 
वॉछित काम नहीं मिसेगा बर्योकि जो सामसिक बह उस छाम को प्राप्ति 
के सगे तेयार होना चाहिये उसका यहां नितान्त भमाव होगा। जहाँ 
मामसिक घछ मड़ों, बहू कितमी दूर हक चछ सफ्रेगा--इसका कोई 
मरोसा महीं और आये रास्ते चलकर वहां से वह मटफ जाय तो यह और 
मी घुरा होगा। 

अतः अभिप्राय यह हैं कि माँ समता फे मिस सिद्धान्त दर्शन पर 
प्रकाश डाशा जा रहा है, उसे जानें भौर तमी मारते मब घित्तम फो 


के 


[४० समता : दष्षन और ख्यवहार 


कसौटी पर उसे कसकर आप उस्ते खरा जान लें। इस प्रक्रिया के माद 
आपकी आशरण की जो क्रिया होगी, वह अटल होगी। तब आपका मन 
मंजिल पर पहुँच कर हो मानेगा। 8 


समता का से द्धान्तिक स्वरूप 


कहावत है कि किसी भी शुम का समारम्म स्वयं से होना चाहिये 
और समता मी अपने से शुरू होनी चाहिये । पहुछे हम निम्र को सम ' 
बनानें--सम सोचे, सम जानें, सम मानें, सम देखें, और सम करें। * 
सम का अर्भ समान और समान याने सनन्‍्तुल्िति। एक छुझा होती है-- 
उसके दोनों पड़े जब घरायर होते हैं छो उसे सन्तुल्ति कहा जाता है। 
यह तुरा मरावर तोर रही हैं तब उप्तका काटा ठीक योघोवीष होसा है। 
उप्ती तरह जब मन का कांठा भेद को छोड कर केर्द्रित रहता हुआ 
वस्तु स्थिति को देखता है--उस पर सोचता है मौर तब सदनुनूछ करने 
का निर्णय छेसा है--उस्त मन को ही सन्तुस्ति कहा जायगा। 

सत्सुलग के लिये संगम मावश्पक होया है। अपने हित पर चोट 
भी पड़े किल्तु मम फा सन्सुझछन से बिगड़े--यहू काम संयम करता है। 
संयम से सम किसी भी स्थर पर टूटता महीं है। कारण कि जहाँ सम 
हूटा, विषमता क्‍टूर बन, मन पर टूट पढ़ती है-स्थार्,, भोग और 
बिकार उसे तुरन्त घेर छेते है--फिर उस मंवर से मन को निकालना 
दुप्कर हो जाता ऐ। अतः एक मार साधे गये सम को सुरका मो भति 
महत्त्व की होती है। 

संयम के फल्पठर पर ममर फल छगता है त्याग का। ध्याग याने 
छोड़ना और यह छोड़ना भ्विचारफूर्त या निप्कारण म्छीं। श्मता लाने 
और उठते फैलाने के विशाल प्रयोजन फे हिल थो जीवन में देता सोश 
जाता है-छोड़ने में आनन्द मनुमव करते छा जाता है दो यह अपनी 
कर्मेठ धक्ति को मी पद्टिषानने छग जाता है। स्थाग निसषेक्ष दृष्टि 
देता है तो मिप्काम कर्म की प्रेरणा । रहाँ त्याग न्ला जाता हैं, अ्गाँ 
बिपमठा छू मो नहीं सकेगी |: 


पहुछा सोपानः सिद्धान्त-दर्शन 488। 


समता सिद्धान्ध की मूछ प्रेरणा 


समता सिद्धान्त फी मूम प्रेरणा का स्लोत्त त्याग को मानना होगा। 
मारतीय संस्कृति में सदा ही त्याग को इसी कारण सर्वाधिक महत्ता 
मिली है और इसी त्याग फे तेज पर ही “वसुघेव” बृटुम्बकम्‌ के सिद्धान्त 
को प्रतिपादित किया जा सका था। द्वृदय की उदारता त्याग पर हो 
टिको रह सकती है । 

भोग और स्थाग--हम दो स्थितियोँ में समग्र जीवन का चित्र 
अंकित किया जा सकता है जो जीवन को मोग मात्र के लिये मानता 
है, वह भपनी चेतना से छूटकर क्रोर में घघता है, परिग्रह को भूर्छी में 
यंघता है और भड़प्रत्त वनता है। मोग इस तरह स्वार्थ को जन्म 
देता है। स्वार्थ अन्धा होता है - वह क्पने ही को याद रलता है-- 
दूसरों की मुछा देता है। स्थार्थ राग द्वेप को पृत्तियों को पंदा ही नहीं 
करता, उन्हें बिकनी बनाता रहता है । जहाँ राग द्व प है--स्वार्ष है-- 
यहाँ कौन सा विकार डेरा नहीं डार्ता? भोग है तो विपय-बासमा 
है, राग दे प है तो क्रोष मान, माया, कोम है और जहाँ यह फुविचारो 
खौकडी है, वहाँ अनोति, अन्याय एवं क्रत्याघार फा कोई ऐसा अनर्प 
नहीं-जिसे मोगी भनुष्य करने हिंचकिघाएं। यही मोग-बृत्ति जद 
समाज और राष्ट्र को आक्ष्छादित फरती है, तव शोपण और दमन के 
दौर घछते है--हिंसात्मक आक्रमण एवं युद्ध होते हैं--ठव मनुप्यता 
मनुष्य ही के रक्त से नद्वाकर पेशाचिकता का भपरूप घारण करती है । 

त्याग इस धास्ते समेता सिद्धान्त का केन्द्र विन्दु है - इतना महत्व- 
पूर्ण कि किचित्‌ मात्र इससे हंटे कि समम्धयि आपने विपमता को न्यौता 
दे डरा । समता की साधना के समय दिघार एवं कर्य-टप्टि निरल्तर 
इस केन्द्र बिन्दु पर लगी रहनी चाह्टिये । 


जिएना त्याग $ उतनी समता 


जितना त्याग $ उदनी समता और जितना मोग, उतनी विपुमता। 
स्थाग किलता- इसको कोई सीमा सहीं होती । पक दुश्ती प्राणी को' 


28, य 
कत अ 


[ शरे समता; दर्शन और व्यवष्टार 


देक्ष फर पांच पेसे की सहायता करता है तो कोई दूसरा उप्तके दुश्य का 
निवारण करने के छिये अपने अमूल्य जीवन का भी उत्सर्ग कर देता है। 
किस्त फारण के छ्थि कितना स्‍्याय किया जा सकता है--मह अन्त्ेरणा 
की वस्सु-स्थिति होती है, किन्तु मूछ आवश्यफ्सा यह है कि अन्तःकरण 
में त्याग की बटूट निष्ठा बने । 

“में किसी मो दूसरे प्राणी के हित पर फ्ाई आघात मे करूँ-पयहु 
सामान्य निष्ठा हुई, फेकिन 'में दूसरों के ्वितों की रक्षा फे स्थि अरे 
हितों को भी छोड़ दूँ'- यह त्याग की विशेष निष्ठा- होगी। जहाँ 
जेसी स्थिति हो, वहाँ उस रुस में यदि यह निष्ठा यनी रहे तो भा छास 
सोचकर भी वह जगद् नहीं सता पायेंगे, जहाँ किसी भी प्रकार का कोई 
संघर्ष पेदा हो सके। ताछी रहते हैं, दोनों हाथों से ऋमती है, एक से 
नही । जद एक ब्यक्ति साझी से अपना हाथ सरका छे, वहाँ तांसी 
नहीं बजेगी यह तो सद्दी है हो, छेकित जिधको मजबूरी से ताछी नहीं 
देगी है वह मी पहुछे ध्यक्ति से प्रेरणा छेने की घास सोपेगा । इसी तरह 
संधपे मिटा आपगा, विपमता हटती जायंगी ओर समता फज्प्ती व 
पूरी जायगी । 


सप्रता सदन फ्रे प्रुख मिद्धान्त स्तंभ 
मरा 


जात्माओों की समवा--मूल स्वरूप 
में. छएव॑ विकास के चरम में 


ममुप्य को घद्से पहछे यह घ्पिठिल्शान हो जागा बाहिपे कि हह 
शुद्र था हीग महों है, जो विकास के ऊंचे से ठचे स्तर तक ने पंप सके | 
भात्माएँ मपने पृष्ठ स्वसय में सनी समान होती हैं-जो अन्तर है बढ 
मन्तर मिटाया जा सकता है। एक भंगारा छुला पड़ा है--उसकी 
झालछ-लाछ प्योति चमकती है। उप्त पर जितने मंश में शत पढती 
० जारी, उसको ज्योति मन्‍्दी होतो जागो, बिल्तु ए्यों ही छते हवा के 


पहला सोपानः सिद्धान्त-दर्शन , शभ्३ ] 


मोंके की सहायता मिलेगी और उसको रात मिस परिमाण में उस्त पर 
से हटेगी, उसकी वह ज्योति फिर से घमकती मो जामगी। 

आत्मा का अनन्त ज्ञान एवं शनन्‍्त शक्ति जो ईक्ष्वरत्व के रूप में 
फूट कर प्रदीह् बनती है, वह्टी प्रदीक्रता प्रत्येक आत्मा में समाई हुई है, 
किन्तु बुकर्मो की रास सांसारिक आात्माओं पर छाई होने से जो तेज 
प्रकट होना चाहिये, यह दवा रूसा है। यों कह दें कि आत्मीय समता 
को मिक्षञारने के लिये सत्कर्मो की ऐसी हुवा बहाई जाम कि अंगारे पर 


जमी रास उह़ जाय ओर उसको ज्योति अपनी पूरी चमक के साथ 
प्रकाध्षित हो जाय । 


इस सिद्धान्स से कर्मण्यता की अनुमूति जागृत होमी चाहिये। किसी 
भी भाल्मा में ऐसी कोई विकिप्टता नहीं है ओ अन्य आत्मा में प्राप्य न 
हो। सभी आत्माओं में समान शक्ति निहित है तथा उस छिस्ती हुई 
घक्ति को प्रकट कर सकने का पराक्रम मो सब में समान रूप से रहा 
हुआ है। अब जो जितना पराक्रम दिख्लाता है, वेसी प्राप्ति उसे हो 
जातो है। ईएवरल्य सफ पहुचने के द्वार सबके छिये समान रूप से खुले 
हुए है और साधना फे कठिन मार्ग पर होकर कोई भो उसमें प्रवेश कर 
समता है। इस मान्यता से कर्मंठता की भावना सागती है। 

समता का पहला सिद्धान्त यह हुआ कि समी ओआत्माओं के लिये 
अपना चरम घिकास सक सम्पादित करने में अवसर की समानता है-- 
कोई विपम या बिभेदपूर्ण स्थिति महीं है। जो मी ज्ञान और फ्रिया के 
सछ्चे रास्ते पर भागे घढ़ेगा, उस पर निरपेक्ष माव से अपना पराक्रम 
दिख्ायेगा, वह स्वयं समता पाएगा और घाहर समता फेछाएगा। 


४32 
दुर्मावना, दुर्वधस रूच 
दुष्प्रद्ग॒नि का परित्याग 


मात्मीय समता की उपलब्धि हेतु समस्यमाव का निर्माण होना 
पाहिये। स्वभाव की विपमता चारों ओर विपम खाताबरण घनाने 
सूगती है। स्वमाव को दालने का अर्य है मन, वाणों एवं कर्म को 


[ ४२ समता $ दर्णन और ध्यवहार 


देख कर पांच पैसे की सहायता करता है तो कोई दूसरा उसके दुश्श का: 
निवारण करने के छिये अपने बमूस्य जीवन का भो उत्सर्ग कर देता है। 
किस कारण के लिये कितना त्याग किया जा सकता है--मद्द अन्तझेरणा 
की वत्तु-स्थिति होती है, किन्तु मूल आवश्यकता यह है कि कन्ताःक्रण 
में स्पाग की अटूट निष्ठा घने । 

"में किसी भी दुसरे प्राणी के हित पर कई बआषाह न कहूँ -पयह 
पामात्य निष्ठा हुई, छेकिन "में दूसरों के हितों की रक्षा करे किये अपने 
हितों को मी छोड़ दू-- यहू ल्याग की विश्येप निष्ठा द्वोगी। जहाँ 
जैसी स्थिति हो, वहाँ उस रूप में यदि यह निष्ठा घनी रहे तो आप छाल 
सोभकर भी यह जगह नहीं बता पार्यगे, जहाँ किसी भी प्रकार का कोई 
पंप पैदा हो उके । ताली कहते हैं, दोनों हाथों से बजती है, एक से 
महीं। जहाँ एक भ्यक्ति ताली से अपना हाथ सरका से, यहाँ हाली 
मह्ठीं घजेगी यह तो सही है हो, लेकिन जिस्को ममधूरी से ताक्ली नहीं 
बजी है वह भी पहसे व्यक्ति से प्रेरणा लेने की दात सोचेगा । इसी तरह 
संघर्ष मिख्ता आायगा, विपमता हटतो जायगरी और समता फ्ठती व 
फूलती आयगी। 


समता सदन फे प्रप्ुख सिद्धान्त स्व॑म 
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जात्मार्गों की समता--मूल स्वरूप 
में रुूव॑ विकास के चरम मेँ 


मनुष्य को घबसे पहले यह स्थिति-्ञान हो जाना जाहिये कि बह 
छुद् या होन गह्टी है, जो विकास के ऊँचे से ऊंचे स्तर तक न पहुँच पके । 
रा एँ अपमे मूस स्वरूप में समी समान होती है-बो सन्तर है. वह 
मिटाया जा सकता है। एक अंगारा खुला पड़ा है--उसकी 
छाछ-छाछ प्योतति घलमकती है। उस पर ज़्सिने अंश में रात पढ़ती 
जायगी, उसकी ज्योति मन्दी होतो बायगी, किन्तु ज्यों ही छ्स्रे हुवा के 


पहुछा सोपानः सिद्धान्त-दर्शन , श्३ ] 


मोँफे की सहायता मिलेगी और उसकी राख जिय परिमाण में उस पर 
से हटेगी, उसको यह ज्योति फिर से चमकती मी जायगी । 

आत्मा का अनन्त ज्ञान एवं अनन्त दाक्ति जो ईश्वरत्व के रूप में 
फूट कर प्रदीक्त बनती है, वही प्रदीक्षता प्रत्येक आत्मा में समाई हुई है, 
किन्तु कुकर्मों की राख सांसारिक आत्माओं पर छाई होने से जो तेज 
प्रकट होना चाहिये, पह दबा रहता है। यों कह दें कि आत्मीय समता 
को निखारने के छिये सत्कर्मों की ऐसी हुवा बहाई जाय फि अंगारे पर 


अमी राक्ष उह जाय और उसको ज्योति अपनी पूरी चमक के साथ 
प्रकाशित हो जाय । 


हस सिद्धान्त से कर्मण्यता फो अनुभूति जागृत होनी चाहिये । किसी 
भी आत्मा में ऐसी कोई विशिष्टता नहीं है जो अन्य आत्मा में प्राप्य न 
हो। सभी आत्माओं में समान दाक्ति निहित है तथा उस छिस्ी हुई 
धाक्ति को प्रकट कर सकने का पराक्रम मो सब में समान रूप से रहा 
हुआ है। क्षय जो जितना पराक्रम दिखाता है, वेसी प्राप्ति उसे हो 
जाती है। ईस्वरत्य तक पहुँचने के द्वार सबके स्यि समान रूप से सुसे 
पुए है मौर साधना के कठिन मार्ग पर होकर कोई मी उसमें प्रयेश कर 
सकता है। दस मान्यता से कमंठ्सा की भावना जआगती है । 

समता का पहछा सिद्धान्त यह हुआ कि सभी मात्माओं के स्थि 
अपना चरम विकास सक सम्पादित करने में अवसर की समामता है-- 
कोई विपम या विभेदपूर्ण स्थिति नहीं है। जो मी ज्ञान और क्रिया के 
सघ्चे रास्ते पर आगे बढ़ेगी, उस पर निरपेष्ष भाव से अपना पराक्रम 
दिलायेगा, यह स्थयं समता पाएगा और बाहर समता फैलाएगा | 


भ्जः 
दुर्मावमा, दुर्वघम एवं 
दुषप्रदृषति का परित्यायग 


आत््मीय समता की उपलब्धि हेतु समस्वमाव का निर्माण हौनाः 
जाहिये। स्वभाव को विपमता चारों झोर विपम वातावरण बनाने - 
लगती है। स्वमाव को दालने का अर्य है मन,-बाची ५ 


[. ४४ समता! दर्शन और व्यवहार 


ठार्मा । किसी का सोच॑सा, बोलना और करना उसके अपने मावों को 
व्यक्त करता है। यदि हम तोनों में किसी की समानता है तो माता 
ष्यात्ा है कि यह मद्र पुरुष है जब यद समानता मो अन्छाई को दिशा में 
बढ़ाने वाछी हो । घूसरी ओर कोई सोचे क्या, बतावे बया और करे 
वया--उस पर सहज हो कोई विश्वास मह्ी करता तथा उसे धूतत पुरुष 
कहा जाता है ठपा इन सीर्मों के विभेद से घुराई तो फूटसी हो है। 


मन, वाणी, एवं कम को समता तो अमीप्ट है हो, किन्तु इस समता 
के साथ इन तीनों के साथ सगे दु' को घो डालना होता है। किसो के 
प्रति युरा विघार ही पेदा न हो--किसी को युरा छगे येसा वचन मुह से 
नहीं निकले और किसी के मन, बचत एवं कार्य को 'चोट पहुंचाने वाछा 
कोई मो कार्य हमसे नहों हो तो म कद्दों संभर्प को स्थिति होगी, म किसी 
भी मंश में विपमता पैदा होगी । मन, वाणी एवं कर्म की समता एयं 
शुद्धता समी स्पानों पर--धादे वह परिवार, समाज, राष्ट्र या विश्व हो- 
सममें सद्दमावना ही उत्पन्न करेगी । मह संयुक्त सदुमावना द्वी स्थायी 
समता का वातावरण बनाती है। 

मनुष्य भी भाहार, नित्रा, मम व मैथुन की दृष्टि से एक पु हो है 
किन्तु सत्य पशुझों से उसमें जो विशेषता है वह उप्तके विबेक को है, 
उसकी भावना की है। मस्तिष्क एवं हृदय को गतिशीछता ही मनुष्य 
क्रो पणुत्व से ऊपर उठातीं है, मनुष्यता में रमाती है तो वेवत्व के दर्शन 
मी कराती है। मामव शरीर अवश्य मोजन पर चछता है किन्तु मानव 
जीवन भुरुयतः मावना पर चलता है। जितना वह मसावनाशोंरू बनता 
है, उसके मन, वचन एवं कर्म का विबेक जागता है भोर ज्यों २ उसफी 
* आवना सरणियाँ छन्तत वनतो है, समता की स्ितियाँ सुगठित 
होती जाती है। भावनाघून्म मनुष्य का म्रोयम प्थुवत्‌ ही माना 
जाता है। - 

भावना ही वह शक्ति है थो मनुष्य के 'दु' को घोकर उसे सत्साधना 
में फर्ममिप्ठ बमाप्ो है एवं 'सु' से विभूषित कर पैती है। यह सु! 'ही 
समता का वाहक होता है। - 5 
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समस्त प्राणी वर्ग का स्वतन्त्र मास्वित्व स्वीकारना 


समता सिद्धान्त को मह प्रमुक्ष मान्यता है कि संसार के सभी मनुष्य 
घष्कि समी प्राणी अपना स्वसंत्त अस्तित्व रखते हैं तथा कोई चाहे कियमा 
ही धक्िशाली हो, किसी दूसरे के अस्तित्य को मिटाने का उसे कोई 
अधिकार पहीं हे, वश्कि उसका कत्तेव्य है कि वह अपनी दाक्ति को 
प्रत्येक के स्वतंत्र प्रस्तित्व की रक्षा में मियो शिव करें। समान कर्मेण्यता, 
समान श्रेष्ठता एवं समान ह्ादिकता का स्पर्ण दुयेछ दोवन में भी प्राण 
भरेगा और उसकी सर्वाद्भजीण शक्तित को उमारेगा । 


“जीओ और जोने दो”--का सिद्धान्त ह्सोकी प्रतिकृति है कि 
प्रत्येक जोन अपने संचरण को इतना सोमित एवं मर्यादित रसे कि वह 
बद्धी मी अत्य जीवन के साथ संघर्ष में न आये तथा सबको “भत्मक्त 
सममे। तब विचार एवं आचार में समता के सूत्र सब और फेलने छगते 
है। अपनी आत्मा येसो हो सबको आ्राटमा' का अनुमाव जब पेदा होता 
है तो वह मनुष्य अपने दायित्वों जे प्रति सावबान बन जाता है पा 
सभी जीवधारियों के प्रति स्नेहिछ एवं मृदु हो जाता है। सबके प्रति 
समाम रूस से स्नेह को वर्षा फरने में ही समता को तररू सार्पकसा 
बनती है । 


समस्त प्राणी वर्ग का स्वतंत्र अस्तित्व स्वीकारने में सनुप्य के समूखे 
जीवन में एक समतामम परिकक्‍तेन भाता है जो सारी जीवन-दिया को 
यदरू देता है। पेसे घ्यक्षित में दंम या हव्वाद महीं जागता और उसके 
विखार से विनम्नरता कमी नहीं घछूटती, गर्योकि बह यह कमी नहीं मानता 
कि मैं ही सब कुछ है। सदके प्रति समादर उसे सबके सुखष-दुःख का 
सहमागी बनाता है तो दूसरी ओर उसके सद्रगु्णों का प्रमाव अधिक से ' 


अधिक विस्तृत बन कर समूचे वातावरण को समता के : मेंरंगने  “ 


झगता है। 


[ ४ समता: दर्शम और घ्यवद्दार 


ढाझना । किसी का सोचना, बोलना और करमा उसके अपने माजों को 
व्यक्त करता है। यदि इस धोनों में किसी की समानता है तो मामा . 


छाता है कि यह भद्र पुरुष है जब यह समानता मी अच्धाई को दिशा में... . 


मढ़ाने वाली ही । दूसरी ओर कोई सोजे कया, घतावे क्या और करे 
दया--उस पर सहज ही कोई विश्यास नहों करता तथा उस्ते धूर्त पुष्य 
कहा जाता है तथा इस तीनों के विभेद से बुराई तो फूटती ही है।' , . 


मन, याणो, एवं कर्म को समता तो अमीप्ट है हो, किन्तु हस समता 
फे साथ इन तोनों के साथ छगो दु/ को धो डालना होता है। किसी के 
प्रति युरा विधार ही पेदा न हो--किसी को बुरा को येसा वन्नन मुँह से' 
नहीं निकले ओर किसी के मन, वधन एवं कार्य को 'चोट पहुंचाने वासा 
कोई भो कार्य हमसे नहीं दो सो म कद्टी संघर्ष की स्थिति होगी, म किसी 
भी अंश में विपमता पेदा होगी । मन, वाणी एवं कर्म की समता एवं 
घुद्धता प्रमी स्थानों पर--चाद्दे वह परिवार, समाम, राष्ट्र या विश्व हो- 
सबर्मे सदमावना ही उत्पन्न करेगी । मह पघंयुक्त सद्दमावना ही स्थायी 
समता का वासावरण बनाती है। 

मनुष्य भी आहार, निद्रा, मय व मैथुन की दृष्टि से एक पल ही है 
किन्तु धन्य प्मुझों से उसमें जो विश्वेपता है कह उत्ते विवेक की है, 
उसकी मावना की है। मरिदिष्क एवं छृदय फी गतिश्योल्सा ही मनुष्य 
को पणुत्व से ऊपर उठातीं है, मनुप्यता में रमासी है तो देवत्थ के दर्भन 
भी कराती है। मामव धरीर यवस्य भोजन पर चछ्टता है किन्तु मात 
जीवन मुस्यता सावता पर चरूता है। जितना वह मावनाझोरू घनता 
है, उसके मन, वचन एवं कर्म का विबेक जागता है मौर ज्यों २ उसकी 
मावना सरणियाँ उप्तत बनती है, समता की स्थितियाँ सुगठिस 
होतो जाती है। मावनाशून्य मनुष्य का बोवन पशुक्त्‌ 'ही माना 
जाता है। श 
मावना ही यह शक्ति है शो मनुष्य के 'दु' को घोकर उसे सत्साषना 
में कर्म निप्ठ बनातो है एवं 'सु' से विमूषित कर देती है। यह सु! 
समता का वाहक होता है। .  - 


का 
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भा 


समस्त प्राणी धर्ग का स्वत्तन्त्र जस्तित्व स्वीका- 


समता सिद्धान्त को महू प्रमुख मान्यता है कि संसार के 
बल्कि समी प्राणी अपना स्वर्तश्र अस्तित्व रखते हैं तपा कोई ' 
ही घब्सिशाप्ती हो, किसी दूसरे के अस्तित्व को मिटाने के 
पषिकार नहीं है, यल्कि उसका कर्सव्य है कि यह अपन 
फ्रयेक के स्वतंत्र जस्तित्व की रक्षा में मियो जिस करे। समा 
समान श्रेष्ठता एवं समान हार्दिकता का स्पर्श दु्बंल जीवम 
मरेया और उठकी सर्वाद्भीण दाकित को उमारेगा। 


“ज्ीमो और ओने दो”--का सिद्धान्त इसोकी प्रतित 
प्रत्येफ़ जीवन अपने संघरण को इतना सोमित एवं मर्यादित 
फह्ही मी मन्‍्य जीवन के छाप संघर्ष में व आवे सपा सबको 
सममे। तब विसार एवं साघार में समता के सूप सब और 
हैं। अपनी भाटमा वेसी हो सबको आटमा' का अनुमाव जब 
हैं तो बह मनुष्य अपने दायित्वों फो प्रति सावभाग बन जाए 
सभी जोववारियों के प्रति स्मेहिस एवं मृद् हो जाता है। 
समान झूप से स्नेह की वर्षा करने में ही समता को तर 
बनती है । 


समस्त प्राणी यर्ण का स्कर्त॑त्र अस्तित्व स्मोकारने में मनु 
जोबन में एक समतामय परिवर्तन आता है ओ सारी जीव 
सदर देता है। पेसे म्यगित में वंस मा हठ्साद महीं जागता 
विधार से विनम्नरता कमी नहीं छूटसी, गर्मोंकि ब्यू यह कमो 
कि में ही सब कुछ हैं। उवके प्रति समादर उसे समके 
सहमाणी घबाता है सो दूसरी मोर उसके संद्गृ्ों का प्रमाव 
अनिर विस्तत घने कर समूबे वाताबर समता के 


[ ४५६ समता : दर्शन ओर व्यब्हार 


॥85 


समस्त जीवमोपयोगी पदार्थों का 
चचाविकास चधायोग्य विवरण 


जोवन को मूल ्रायक््यफताओं की पूर्ति क्रे दिता कोई जीवस अल 
महीं सकता और जब इन्हीं जीवनोपयोगी पयार्भों के अधिकार के पम्यन्ध 
में घींगा्ींगो चछूती हो तो पहुछा काम उसे मिटाना होगा। यह सही 
है कि रोटी हो सब मुछ नही है छेकिन उस 'सबकुछ' की मोय अवश्य ही 
रोटी पर ठिक्की हुई है। मूछ आवशष्यकताएँ होपी है--मोबस, यल्त्र और 
निवास । सभी जीवमघारियों की मूछ आवश्यकताएँ पूरी हों-मह 
पहुली बात किन्सू दूसरी बात मो उतनी ही महष्त्वपूर्ण है कि वह पूर्व 
दिपम नहीं होनी चाहिये। 

मही कारण है कि समस्त ओोषनोफ्योगी पदार्थों के यधाविकास -- 
यणायोग्य क्तिरण पर बछ दिया जा रहा है । 

यथाविकास एवं यधायोग्य वितरण का छद्ष्य यह होगा कि जिसको 
अपनी प्रीर-दशा, धंघे या अन्य परित्पितियों के अनुसार जो योग्य रीति 
से चाहिये, वेसा उसे दिया आय । यही अपने तात्पप्य॑ में सम-वित्तरण 
होगा । 

हब यहाँ वितरण का प्रश्न है-ऐसी सामाजिक ध्यवस्था होगी 
चाहिये जो ऐसे वितरण को सुद्दाद रूप से खछावे । क्तिरण को सुचाद 
बनाने के सिप्े उत्पादन के साधनों पर फिसो ने किसी रूप में समाज का 
नियंत्रण श्रावक््यक होगा ताकि ध्यक्ति की तृप्मा वितरण को व्यवस्था 
को अश्यवष्पित मे बनादे । इसके सिवाय उपमोग-परिमोग के पदार्षों 
की स्वेष्दा से मर्पादा मॉघने से मी विप्तरण में सुविधा हो सकेगी। 

समस्त ऊीवनोफ्योगी पवार्षों में मूछ श्ावक््यक पदार्थों के भक्तावा 
अन्‍य सुविबाजनक पदार्थों का मो समावेश हो जाता है, जिसके गथा 
सिकास एवं मधामोग्य वितरण का यह भी परिणाम होगा 'बाहिये कि 
आदयिक सिपमता को स्थिति गे रहे और मे पसपे। पदार्थों "का अमाव 
'जिसना पातक नहीं होता उससे सी अधिक घातक यह विपमध्ा होती 
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है। विपमता के कारण ही घनलिप्सा मो अ्रसोम बनकर अनीति एवं 
अनर्थ कराने को मनुष्य को उत्तेजिद बनाती है। इस बमिपमता को 
हूर करके आधिक समता फे मार्ग को प्रशस्त करने का गड्टी उपाय है 
कि सुटकू व्यवत्था-प्रणाली द्वारा समी पदार्थों का यथाविकास एवं 
यथायोग्य संविवरण किया जाय | + 


3४3 


जन कलयाणार संपरिव्याय में मास्था 


भाथिक समता छाने की प्रारंभिक अवस्था में क्षपवा संकटकाल में 
प्रत्येक व्यक्ति की यह तेयारी होनो जाहिये कि व्यापक जन कस्माण को 
मावना से वह अपने पास जो कुछ है उसका परित्याग करने में कतई न 
हिंचकिलावे। हस वृत्ति में आस्था होने का यहो अभिप्राय है कि वह 
अपनी संजित सम्पत्ति में ममत्व न रस्ते, बश्कि उसे भी समाज का न्यास 
समझे जिसे यथावस वह पुनः समाज को समर्पित कर दे। 

जनकल्याण का श्र्थ मी फाफी ष्यापक दृष्टि से सममला 'भाहिये। 
कस्पना करें फो प्रदेश में अकाल को स्थिति वन गई है--भापके पास 
अपनी संखित सम्पत्ति है किन्‍्तु मनुष्य भौर पशु अन्न एवं घास के अमाव 
में मृल्त से मर रहे हैं--तव मी आ्राप अपनी सम्पत्ति को अपने पास दबाकर 
बेठे रहें--यह समता के सिद्धान्स फो मान्य नहीं है । यह सिद्धान्त हो 
आपको प्रेरणा देता है कि ्यक्ति को समूड के कल्याण के छिये अपनी 
सम्पत्ति ही नहीं--अपने जीवन और सर्वस्व तक का संपरित्याग कर 
देना चाहिये। समूत्र का हित ब्यक्ति के हित से घड़ा होता है-द्स 
तप्य को मुलाया नहीं आना चाहिये। सामूद्दिक हिंतसाधना में व्यक्ति 
के स्याग को सदा प्रोत्साहित क्या जगा चाहिये। सामाजिक व्यवस्था 
फो सर्वज़न हितकारी इसी निष्छा के खाथ बनाई जा सकतो है। 

समता का दिद्धान्त दर्शन तो संपरित्याग की इस आया का मनुष्य 
के मन में म्धिफाधिक विकास करमा घाहेगा । संपरित्याग को आत्वा 
क्तिनी गहरी होगी, उतना, ही सम्पत्ति भादि के प्रति मनुष्य का मोह 


[ रुप समता: देन और व्यवहार 


कम होगा जिसके प्रभाव से विपमता को दोवारें छुद-व छुव ठहुतों मागगी 
और सनके स्थान पर समता का सुद्दद सदन निर्मित होता जायंगा। 
यह संपरित्याग अर्मलौलुप परम्पराओं को शदर्ेणा--बिकृ्णामन्य बृत्तियों 
को बदलेगा तो मीदन में सरसता को मई शक्तियों झा उदम भो करेगा । 
समाम की आर्थिक व्यवस्पा सम वन जाठो दै सो सही मानिए #ि प्यक्ति 
व्यक्ति का भरिज्र भी नई प्रगतिशील करवट ले सकेगा। यह कार्प 
संपरित्याय की आस्था से अधिक सह घूम झायगा । 
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गुण-कर्म के भाधार पर 
आणी विभाग में विप्वास-- 


अब अर्थ-परिप्रह को मानव शीवम एवं सागव समाज के पीर्पस्‍्य स्थान 
से नोबे हूटा दिया आयमा और अब मानवता उस्ते अपने मिम्रत्रेण में 
है छेगी, सब समाज का काव का अर्धप्रधान ढांचा पूरे तौर पर यदस 
शायगा। राजनीठिक, आर्थिक एवं सामाम्रिक समता के परियेा में 
तब घम-सम्पत्ति के आधार पर श्रेणी विभाग नहीं होगा यल्फि गुण व 
कर्म के माधार पर समाज का पशेणी विभाजन होगा। वहू विभाजन भी 
मानवता का तिरस्कार फरने वाश्ठा सहीं, दस्कि समता के छक््य को ओर 
बढ़ाने के छिये स्वस्थ होड़ फा अवसर देनेवाछा होगा। कर् के मियंत्रण 
में बबतक सैतन रहता है तब तक पिंतृथ्णा के वश्षीमृत होकर अड़वत्‌ थना 
रहता. है किन्तु ज्योही वह अर्थ को अपने कठोर निर्यदण में रखना सोख 
आयगा--उसका चैतन्य भो चमक उठेगा। 

समता मार्ग की ओर बढ़ने वाटे भ्यक्ति का इस कारण पिद्धान्ततः 
गुण ब'कर्म के ्राघार पर श्रेणी विमाग में विश्वास होना वाहिये। गुण 
व कर्म का भाषार किस रूप में हो--एसे समझ छेना चोहिये। कारण 
कि भाज के कर्प-प्रसावो वातावरण में यह कठिमता से प्रमेक में भांनेमाछा 
ह्य है। - समाज में ऊँची अधी, 'ठोचो आदर था ऊंची प्रतिष्ठा उसे 
मिछनी चाहिये जिसने अपने जीबन में ऊँचे सामवीय युर्थों का संम्पादत 


पहुछा सोपानः सिद्धान्त-दर्शन- ५६ ] 


किया हो तथा जिसके कार्य त्याग एवं जनकश्याण की दिश्ला मे सदा 
उन्मुक्त रहते हों और इसी मापदंड से समाञ्ञ को घिमिन्न श्लेणिमाँ में 
विमाओित किया जाय । हस विमाजन का यही अर्थ होगा कि नीचे की 
श्रेणी वाछा स्वर्प प्रमुद्धता ग्रहण करता हुआ ऊपर को श्रेणियाँ में आगे 
का सत्प्रयास करता रहे। गुण और कर्म हो मनुष्य, को महानसा के 
प्रतीक हों एवं अन्य पौदृगछिक उपलब्धियाँ इनके समक्ष -होीम-दृष्टि से 
देखी जाय। ह 

गुण कर्म के आधार पर श्रेणी विभाग फा विश्वास ज्यों २. मनुष्य 
के आघरण में उतरेगा, अन्य भौतिक प्राणियों का महत्व समान में स्वतः 
हो घटता जायगा और तदनुसारर मौतिदक ट्रष्टि से सम्पन्तों का समावर 
मी समाप्त हो जायगा। तब गुणाथारित समाज एक कर्मनिष्ठ समाज 
होगा और व्यक्ति २ का सामाम्य चरित्र भी समुन्नत होता जायगा। 
सर्वा गीण समता बेसे समय!में एक सुलम साध्य बन जायगी। 

सच पूछा जाय तो मनुष्यता का सच्चा विकास ही तय होगा जय 
गुण पूमक संस्कृति को रचना होगो जेसो कि महावीर ने रघी थी। ऐसी 
संस्कृति हो सदादाय कर्म को अनुप्रेरित करतो रहतो है। महावीर मे 
अपने दर्शन में व्यक्ति-महत्ता को कह्दी स्पान नहीं दिया है--सिफफ गुणों 
को भाराघना पर छत दिया । नमस्कार मंत्र में मी किसी म्यक्ति को 
नहीं, अफ्ति गुणों के प्रतीक--अरिहृत, सिद्ध, आचाय॑, उपाध्याय एवं 
साधु को वत्दन किया गया है। इसी गुणाधारित संस्कृति के श्रेप्झततम 
विकास एवं अधिकतम प्रसार पर यछ दिया जाना चाहिये । 
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सर्च व सत्ता प्रधान व्यवस्था के स्थास 
' घर मानवता प्रधान व्यवस्था का गठन-+-- धार 
$ 220 
समता के सिद्धान्त. दर्शन का नियोड़ यह होगा कि पर्तमाव समाज 
घ्यवस्था में आमूलचुछ परिवर्तेन हो. और उस परिवर्तन का उहूँ 
कि जह का नहीं, खेतनां का द्यासम स्थापित हो, सत्ता पा हे 


ही स 


(६० समता : दर्शन और व्यवहार 


घक्ति से प्रभुता न मिछे, बल्क्रि मानवीय गुणों की उपलब्धि से समाज का 
नेतृत्व प्राप्त हो। इसके लिये आज की सम्पस्ति एवं सप्ता प्रश्नात ध्यवस्पा 
फो हटाकर उसके त्थान पर मानवदा-प्रथाम म्यकस्था का गठन 
करना होगा । - 

इस व्यवस्था से सम्पत्ति व सत्ता के स्वामी को नहों, मानत्रौय गुणों 
के साधक को प्राण-अठिष्ठा सिसेगी जिससे गुण प्राप्ति कौ ओर सामान्य 
जन का उत्साह बढ़ेगा । सम्पत्ति और सत्ता थाने क्रो छिपी और 
पिनोती होड़ शत्म हो जागगो । सम्पत्ति और सत्ता को अपने छिपे 
प्राप्त करने की यह होड़ ही हकीकत में सारी विपमता को पेदा करनेवाल्ली 
है! यही होड़ मनुम्य के सारे माघरण को माज दंभी बनाये हुए है। 
मनुष्य का भन आज सोचता कुछ और है किन्तु अपने शहरी आचरण से 
वह दिखता बुएछ और है भर इस तरह अपने दुमुश्ी ८ंमफूए स्पंवद्वार द्वारा 
वह धू्तठा का प्रचार करता है मौर धूर्ताई को धीरे २ अपना पेशा भ्ता 
कैेत्ता है। यह भाज की संपत्ति एवं सत्ता-प्रधान समाजन्ष्यवस्था का 
दुसाह है। 

मानकसा-प्रघान समाज व्यवस्था में चेतना, मनुष्यता एवं कर्मनिष्ठा 
की प्रेष्ठता को प्रघानता मिल्ेगी । सर्वहित में जो जितना ज्यादा त्याग 
करेगा, वह उसना ही पूजा जायगा। तब दृष्टि सम होने से बयाये 
बनेगी और ट्ृष्टि वस्तु-स्वरूप को उसकी वास्सविकत्ता में देखेणी । जब 
यह मक्झोकन सही होगा ठो उसकी रोशनी में प्रत्येक को अपने उत्तर- 
दामित्यों का मान मी सही रूप में होगा। ऐसी स्रचेतक स्थित्ति में 
. बह अपने कर्सव्याकर्सम्यों का शास मो सम्यक, प्रकार से कर सकेगा। 

मानबीय गुणों के श्राघार पर ढछा व्यक्ति एवं समाज का जीवम 
पत्र कमा की दिशा को मोर ही अभिमुख रहेगा और यह समता भी 
एकांगी नहीं, सर्वा गोण होगी। सांसारिक जीबत को अब ऐसी उमता 
कर आणार दे दिया मायगा तो उच्त जीवन से सन्त-जीवन में प्रवेश्त करमे 
वाले स्यागियों का चरित्र अपनी विशिष्टक्ता को अतीष प्रामाविक छुप से 
एव और प्रकापित करेगा। "मे रूम्मे सूरा, ते धम्मे सूरा' अर्थात्‌ यो 
संसार के सत्कर्मों में शौर्म्य प्रदर्शित फर सके हैं, ये घर्मे-ोत्र में मी यपना 


पहला सोपानः सिद्धान्त-दर्शन धर) 


अपूर्व शौम्पे अवक््य दिखावे हैं। समता के वातावरण में फ्ला-पोषा 
संसारी जीवन आध्यात्मिक क्षेत्र में ऐसी आदर्श श्रमता का विकास कर 
सकेगा जो आत्मा को परमात्मा से मिक्ताती है ! 


सिद्धान्त-दशन का पहला सोपान 


समता दर्शन द्वारा छक्षित आत्मीय समता से मानवीय समता तक 
के इस छिद्धात्त-विवेखन से यह स्पष्ट हो जआयगा कि हमें किस दिशा में 
गतिशीछ बनना है ? पहले ही सोपान पर सिद्धान्स के सम्बन्ध में 
स्पष्टीकरण हस तथ्य का चोत्तक है कि जो कुछ करना है, सबसे पहले 
उसके गन्तम्य के सम्बन्ध में प्रयुद्ध युदपों के दिशा-निर्देश को जानो तथा 
उसे हृदयंगम करके अपने 'चिन्तम का विपम बनाओ। दूसरे सोपान 
जीवन दर्शन में इसी दृष्टिकोण से शाम के इस प्रकाश में आचरण को कोसो 
धारण यहनी चाहिये--इसका विवेयन किया जायगा। 

ज्ञान, जिन्तन एवं कम को प्िषारा में कहीं मो सत्य को आर्ज़ों से 
ओमछ म होने दिया जाय ओर सत्य की सारी कसौटियों में आत्मानुभूति 
को कसोटो सदा जीवन्त घनी रहनी चाहिये । सिद्धान्त के प्रत्येक पहलू 
पर चिन्सन करते समय यदि आत्मानुभूति सजग यनी रहुती है तो अन्तर 
में घत्य को ज्योति मी सदा घमकतों रहेगी। सत्याघारित चिन्तन 
का जो मोतर निष्कर्ष मिकलता है, सही अर्स में उसे हो आत्मा की 
आवाज मानना चाहिये । 


सत्य-दर्शन की इस विधि को न भूले ! 
सत्य दर्शन के सम्यन्ध में महावीर की स्पादाद विधि को सदैव याद 


रखें। स्पात्‌ बत्ति और स्यात्‌ मास्ति को इस विधि को कई लीग 
न्ासममी में अनिश्थयपूर्ण कहते है किन्तु यदि इसे पहराई से सममा 


६४६ पर्रध।$ परत अर व्यवहार 


जाय सो साफ हो जायगा कि हव्होन निप्ठा से-विचार-समन्वम की. 
इस पृष्ठभूमि पर खड़े होकर जितने सटह्म माव से सत्य का' साक्षात्कार 
किमा जा सकसा हे--संभवतः वेसी अन्य पृष्ठभूमि सार्थक महें होगो। 

कर्थचित्‌ यह भी है दथा कर्थंचित्‌ वह भी है--श्स विधार अंभो में 
सत्य के समी पक्षों को समक्ष रखने का. बाग्रह है।' सात अंभों और 
दाथी की कद्धानी समी जानते हैं। जब किसो एक छास विचार के 
प्रति दुराग्रह बनता हैं तव उप्को स्थिति मी उन अंघों जैसी ही हो 
आती है। जिस ध्रघे नै हाथो को पीठ पर द्वाप फेरा, उसने हेठ्पूर्यक 
यही कहा कि हाथी धो दीवार असा ही होता है। जिसने पूछ पकड़ी 
उसने द्वाथी को रस्सी मेसा सो जिसने पेर पकड़ा उसमे उसे कम जेसा 
बताया। इसीप्रकार सभी अन्धे अपनी-अपनी धारणा के अनुसार हाथी 
को बाकृति मसाने को । आइति बतावें वहाँ तक तो फिर भी कोई 
बात नहीं, किल्तु संगर्पक्ीक विवाद करने छगे कि ओ कुछ बह बता 
रहा है, दही सत्य है और और यो कुछ दूसरा दवा रहा, है, बह पूर्णता 
असत्प है । 

आज का क्चार मतमेद दुराग्रहपूर्ण एस,धारण करके कुछ ऐसा 
रूप छिये हुए है। अब इस विवाद में स्पाद्वाव को छागू करें। _. .#.. 

एफ भपेक्षा से.प्रत्येक भंघे का अनुमव सत्य है। .कर्षभ्रित्‌ हाथी 
दीवार झसा है मी और पूरे तौर पर देखे तो नहीं मी है.! यह ममिशितिता 
गहीं है बल्कि निश्चिता को पकड़ने का सूत्र मगस्‍्य है। यदि सभी 
अंधे विवाद नहीं करते--एक दूसरे को सुनते ओर सममते, फिर सबके 
अनुभवों को मिन्नाकर स्द्निस्णुवापूर्वके छत्प की झोमते छो जया वह 
उन्हें नहीं मिस्सा ? तो ऐसे दुराफ्क्ी विचारास्धों के छिये स्थाद्ाव 
पेसा मेजवान पुरुष है जो उनके अनुमदों को समत्तवित करके सत्य के 
दर्शन कराता है । 

किसी मी दष्त्व, स्वरूप, सम्बन्ध मघवा येस्‍्तू के कई रूप होते हैं। 
मदि उसके सभी रूपों का ज्ञाम त हो तो उसका एकांगी ज्ञान अधिकसर 
प्रिष्या को ओर ही छे माता है। नहाँ सत्य 'की जिशासा है, हाँ 


हि 


पहला सोपागः सिद्धान्स दर्शन ध्३ 


एकांगी ज्ञान मो पूर्णता प्राप्ति की ओर गति करता है किन्तु दुराग्रह में 
पड़कर वैसा ज्ञान अज्ञान छप हो हो जाता है। सत्य ज्ञान टष्टि विविव 
अपेक्षाओं को समझ कर सम्पूर्ण स्वरूप का निर्णय करती है। 


आस्मानुमूति रा सत्य 


ज्ञान और चिस्तन को घाराओं में जो अन्तर में भनुमूति होती है-- 
यह्‌ पूर्ण सत्य हो, यह आवश्यक नहीं। आरमा के मधाविकास पर 
उसके सल्यांश की गुछता या लघुता बसती है किन्तु यह सद्ठी है कि प्रत्येक 
सच्ची आत्मानुमृति में सत्यांदा अवष्य होता है, बशरतें कि उत्का प्रकटो- 
करण निरछछ हो । इस आत्मानुमूति में यदि विनम्नवा एवं सत्य की 
जिज्ञासा हो तो हस्वाद उसे बांघेगा नहीं तथा उन्मुक्त आत्मानुमृति महाँ 
से मी मिलेगी, सत्पां्ों को सम्दालने * ज्रेष्टा में शल्लीन रहेगी। 


समता साधक फा फर्तेग्य 


समता-दर्णन के साघक्त का हस संदर्भ में पवित्र कत्तंब्य होना भाहिये 
कि वह सिद्धान्तों को जानकर सआात्मानुभूसि की कसोटी पर कैसे और 
सत्य-र्शम फो शिज्ञासा को सदंव जागृत रक्षे। दस सादों प्रक्रिया के 
याव यो सत्य-सार उसे प्राप्त होगा, उस पर उसको जो भात्या जायेगी, 
जहू अदूठ रहेगो तथा वही उसे कर्म-पथ पर सतत जागृत रफ्षेपी । 


भर 


जीवन दर्शन 
की क्रियाशील 
प्रेरणा 


क्रिपाद्वीम झ्ञाग पंगु होता है तो शानहीन क्रिया निर्धथंक । जानना, 
मादना और करना का सतत क्रम हो जीवन को सार्थक बमाता है। 
जानने को वास्तविकता का ज्ञान करछे और उस जमे हुए को जिन्तन 
की कसौटी पर कसकर छरा भी पहिचान छें और उसके बाद करने के नाम 
पर निष्करियता घार छें तो उससे तो कुछ बनने याला महीं है। यह 
दूसरी घात है कि सही जानने और मानने के दाद फरने की सदर प्रेरणा 
जागतो ही है। सम्यक्‌ ज्ञान और सम्पक्‌ दर्शन का शस्त सम्पक्‌ चरित्र 
का अनुप्रेरक अवश्य ही बनता है, फिर मी कर्मठता का उप्र अनुभाव 
उत्पन्न होना ही चाहिये । 
सिद्धान्त मी वही प्रेरणोत्पादक कहलाता है मो तदनुनूछ कार्य क्षमता 
को जागृत बनाता है। जीवन-मिर्माण का यही मूसम॑श्र होता है ! क्षात 
और क्रिया को संयुक्त शक्ति ही ममुष्य को मबन्सनों परे मुक्त करती है। 
चाहे वे बन्धन केसे मी हों--विपमता या सज्जत्य विकारों के ही क्यों म 
हों, इस धक्ति के सामने, कमी मो टिके हुए महीं फू सकते है। दृढ़ 
एबं झटछ संकशप के साथ जब दृप्त शक्ति का पग पागे बढ़ता है तो 
बिपमता मुक्ति मी सहज घम ऊाती है। व्यक्ति का अटछ संकस्प अपने 
क्रम में परिवार, समाज, राष्ट्र एवं समूचे विश्व की उंरृस्प श्रक्तिको 


जोधन दर्शन को क्रिपाश्योक् प्रेरणा 5 । 


प्राणवान्‌ बनाता है और यही सामूहिक प्राणशक्ति समाजगत प्रमाव 
लेकर शान एव क्रियाहोन श्यक्तियों को सावधान वनाती है। व्यक्ति के 
आगने से विकात का विशिष्ट सर बनता है तो समाज के नागने से सभी 
ण्यक्तियों में विफास का सामान्य छर निमित होता है। 

व्यक्तिगत एवं समाजगत शक्तियों के ज्ञान एवं क्रिया के क्षेत्र में 
साथ २ कार्यरत होने से विकास में मो विपमता नहीं रहती । इससे यह 
नहीं होता कि कुछ व्यमिति तो अपनी उम्र साधना के दछ पर विकास को 
भोटी पर चढ़ जावें और घहुसंख्यक लोग फ्तन के खडड में छटपटाते रहें। 
दोनों स्तरों पर विकास का क्रम साथ २ बछने से नीति एवं न्याय तथा 
सुस्त एवं समृद्धि में सामाजिक समता की स्थापना होती हैं। 

इसमें कोई सन्देह नहीं झि व्यक्षित का विक्रास उन्प्रृक्त होना 
चाहिये किन्तु साथ हो छ्यक्षित का छक्ष्य सामाजिक समुन्नति की ओर 
भी हो तो सामाजिक प्रणाछियाँ भी इस तरह ढसनो चाहिये कि उन्नति 
के इच्छुक व्यक्षि को समाज की शक्ति का बछ मिक्ते और उन्नतिशीक्ृ 
न्यज्ित अपने हुर कदम पर समाज को मो प्रगतिशीक घनावे। समता 
का व्यापक हृ्ष्य हसी व्यवस्था से सम्पन्न यम सकेगा। 


एक वाती से यातियाँ जलती रहे 


एक दीपक मलता है--यह प्रकाद फेलाता है । विपमता के अंधकार 
में समता की एक ज्योति ही आदा की नई २ किरणों को जन्म देतो है । 
किन्तु दोपक को देखने मात्र से दूसरा दीपक जल नहीं उठता है। जले 
हुए दीपक की खाती का जब तरल संस्पश बुमे दीफ्फ़ की यातो को 
मिलता है, तमी वह जलता है। ओर मदि यह क्रम चछवा रहे तो 
कौन सी शक्तिति सम्फू्ण दीपावजि को प्रकाशमान्‌ होने से रोक सकती है? . _ 
विकास बरी गति में भी यही क्रम होना चाहिये। पिकासोस्मुल्त ' 
व्यक्ति मूछिस व्यक्त को अपने कछणामय प्रमाव से जगातां 
गाती से बातियाँ जल्सी रहं--फिर सयका समतामय 


[६६ समता; दर्शन और व्यवज्ार 


रह सकेगा ? सन्तजन आत्म-साधना भी कर सकते हैं सभा उपदेश की 
धारा बहाकर समाज की सेवा भी कर सकते हैं--बया यह आती ते. 
बाती को जलाना नहीं ? “परोपकाटाय सा विभूवय/"--गह ज्यों कहा 
गया है ? दया इसलिये पहीं कि परोपकार में स्वोपकार घो स्वत दी 
हो जाता है। श्यक्िति थागे घढ़ता रहे और पिरे हुमों को उठाता रहे-- ' 
पही तो जीवन-धर्म है । समता के इस जीवम-दर्शन को पुष्ट बनाने के 
लिये ध्यक्ति को पहे सम्रतामम जोवन-मरिर्माण की दिशा में अग्रयर 
होगा चाहिये । 


ध्यवह्वार, अभ्पास एबं आचरण के चरण 


समता दर्शम के दस दूसरे सोपान पर पर रखते हुए घ्यवह्वार, अम्मास - 
एवं आवरण के घरण सन्तुसित बनने घाहिये। दर्श्म के एक बिन्दु को 
छ्यगझ्वार में लिया तो यह सरछ सहीं है कि फक्रिपा का यहु कदम तुरन्त 
जम जाय | साधना-पथ पर आशा निराशा के मोके आते हैं, कठिनाध्याँ 
मार्ग को रोकृती हैं तो कमो मन की दुबंसताएँ भी हताशा उत्पन्न करतो 
हैं, अतः ब्यवह्वार के वाद अम्पास की आवश्यकवा होती है! 

अभ्यास का अये होता है वार मार उसका ब्यवहार। एक सिद्धात्व 
को जीवन में उतारा-झुछ ध्यवहार दिया और मन इगमगा गया। 
व्यवहार का क्रम टूट गया । किन्तु अम्पास उसे फिर पकड़ता हैं, फिर 
माजमाता है और ववदक आजमाया जाता है जबतक वह मंत्र को 
पूरे धौर पर भा न जाप--जीमन में परके तौर पर उतर न जाम। अम्पास 
क्री एस सफल प्रक्रिया से आजरण का निर्माण होता है। 

सारण एक स्पायों स्मिति बन, जाती है। जिस सिद्धान्त को 
अम्यास हे जीवन में कार्यान्विंत कर किया छ वह जीवम' का स्थायी 
अंग बन माता है और इसे हो माघरण कहते हैं। भाचरण जीवग को 
एक सबि में ढाल देता है। अब हम मह कहूँ कि स्यक्ति या समाज ने 
समतामय आचरण बना लिया है सो उसका यही भर्म होगा कि समता 


जीवन दर्शन को क्रियाशीछ प्रेरणा ७ ] 


वेयक्तिक एवं सामाजिक जोवन का अमिन्न अंग वन गई है। माचरण 
की पुष्टता ही जीवन को प्रगतिशीक्ू एवं उन्नायक यनाती है। 

ब्यवह्ार, अभ्यास एवं श्राचरण के चरण उठाते समय इस विपय की 
बोर ध्यान अवद्यम आकर्पित होना बाहिये कि समग्र वस्तु-शान को तोन 
मार्गों में विमाजित किया जाय--हे य, हेय एवं उपादेय। ज्ञेय वह जो 
सिर्फ जानने छायक हैं- आचरण का उससे सम्बन्ध नहीं। जिनका 
आचरण से सीधा सम्बन्ध है--ये है हेय और उपादेय। देय जो छोड़ने 
छायक और उपादेय मो प्रहण करने छायक हैं। छोड़ने और ग्रहण करने 
का क्रम साथ २ चछता है। विपमता छोड़नी है सो समता ग्रहण करनी 
है। आघरण के इम शरणों में छोड़ने और ग्रहण करमे की गति साथ २ 
अछती रहनी बाहिये। 


देय और उपादेय के आचरण द्ृत्र 


» जीवन अविकसित है इसछियि उसका विकास करना है, भंघकार 
होता हैं ठमो प्रकाश पाने की उल्कंठा जागती है, विपमता है इस कारण 
ही समता छाने का सल्साहस पेदा होता है। तो अगिकास, अंघकार 
ओर विपमध्ा-ये घुरादयाँ हैं। पहुछे घुराइयों को छोड्टे गे तमी अभ्धाइयाँ 
शा सकेगी । पुराई देय है और बषध्छाई उपादेग। इसलिये हेम को 
छोड़े भौर उपादेय को ग्रहण करते जॉय--हसका म्मयहार, अम्यास एवं 
आचरण का क्रम क्रमशः चरुता रहना जाहिये। 

विकास मायगा ही तथ जब अविकास छटेगा या इसे यों कहें तथ मी 
वही बात है कि मविकास से जितनी मुक्ति मिलेगी, उतना ही विकास 
जीवन में समात्ता जआायगा। घटाटोप मंबकार होता है-उसमें एक सौ 
नलती है, क्षीण ही सह्ो कुछ प्रकाध् फेलता है। वही लो छेज होतो है 
और हुजार-छाल वॉट का यल्व वन जाती है--चकार्चौंध प्रकाश फेल 
जादा है, कोनों में मी मंघेरा ठू दे महीं मिख्ठा । यही जीवम में निर्मेंतता 

, के उद्गम की स्थिति होतो है। ४ 


[. ६८ सम्रता। द्धन और ध्यवहार 


आज के विषम जोपन को देखें तो मैछ ही मैछ है--हेय की गिनतो 
नहीं । किन्तु जय सैछ घोने फा काम शुरू करें--एक २ हेय को भो 
छोहते रहूँ तो भासिर मै कम होगा हो । ज्ञानमम भाचरण को गति 
सुस्पिर वनी रही तो हेप एफ नहीं बच्ेगा--उपादेय सभी आ मिलेंगे-- 
फिर खीवन निर्मरुता का पर्यायवाती घन जायगा। 


आचरण फे विभिन्न सूत्रों को समता जीवन की साधना करते समय 
इसी टृष्टि-विन्दु से पकड़ा जामा बाहिये ताकि द्ेम के इन्चन कटते जांव 
और उपादेय के सूत्र छुड्ते जाय। जीवन-दर्गान की क्रियाशील प्रेरणा 
को जगाने के निमित्त से इसी दृष्टि बिन्दु के श्राघार पर पहाँ क्राजरण 
सूत्र विये जा रहे हैं । 


78 ६ | 


भाचरण-चुद्नि का पहला पा 
सप्त कुल्यसम का त्थाग 


समता मार्ग के साधक को प्राथमिक शुद्धित्प स॒प्त क्ुख्यसनों का 
का त्याग तो करमा ही दाहिये। मे बुख्यसन जीवन को पततम के गर्ल में 
डुदोनेगासे तो होते ही हैं किन्तु समाज में भी इनका युरा असर पढ़ता है। 
और । फ्तन को संमावताओं को स्थायी भाव मिक्ता है। न सात 
हुख्यसनों के सम्दत्व में निम्न जामकारी जछनी है-- 


(३) सांस सक्षण--स्रमता के सेसार में प्रत्येक जीव को दूसरे जीव 
को रक्षा में भास्पा रखनी चाहिये--नीवो जीवस्म रक्षणम्‌'। फिर 
मास खाने का मूछ अमिप्राम हो इस बृत्ति के विपरीठ जाता है। अपने 
हिये जीव को मार और मत मक्षण करें--यह सो विपमृता को पूरना 
हुआ। दूसरे स्थात्प्य की ट्रष्टि परे मी बाज पदिघमी संसार में पका 
हार को,आवान उठ रहो है और माँस, मक्षण- को हानिकारक बताया 
जाता है।, मह तामद्िक मोजम विकारों को वेदा भो करता है। अतः 
इसको छोड़ना ध्निवार्य समझा जाना चाहिमे ।, , . 


जीवन दर्शन को क्रिपाणील प्रेरणा दहशत 


, ३) मर्दिरा पान- छेश्य मर में माज छाराववन्दी के बारे में जो 
उग्र आन्दोलन अछ रहा है सपा सरकार मो आय का छोम नहीं छोष्ट पा 
रहो है वरना शराब को बुराई को तो त्याज्य मानती है-इससे ही शराब 
के मुप्रमाव का अनुमात कर छेता वाहिये। शराब को समस्त वुरादयों 
को जड़ कहदें तो मो कोई अत्युक्ति नहीं होगी। गांजा, माँग, घतुरा 
ओर भाज को एल३ एस> डो० को गोलियों आदि के सारे नशों का त्याग 
मदिरा ह्याग के साथ हो आवश्यक समझा जाना चाहिये । 

(३) जुआा--जहाँ भी बिना परिश्रम अन्य तरोकों से धन आने का 
र्तोत हो उसे जुए को ही श्रेणी में छेना चाहिये। इस नजर से सट्टा व 
तस्कर व्यापार मी स्याम्य हैँ। बिना श्रम का घने व्यसनों को बढोतरी 
में ही खभ होता है । 

(8, चोटो--चोरी को म्यास््या को भी सूक्ष्म रीति से सममने को 
जरूरत है। दूसरे के परिश्रम को आय को ण्यक्त या अध्यक्त रूप से 
स्वयं छे छेना भी योरी है। यही क्लाज के भार्पिक शोषण का छूस हैं। 
खेस जोरों मी इसका ही दूसरा रूप है। खोरी सदा सत्य का हमने 
करती है, अतः त्याम्य है ही । 

(५ शिकार--सर्मजीव रक्षण को भावना में अपने मनोविनोढ़ के 
लिये जोवहरण स्वेदा निन्‍्दनीय है । 

(६। परस्त्री गसन--समाज में सेन्स की स्वस्पता को बनाये रखने 
के उर्‌ ध्य से हो विवाह-संल्था का प्रारम्म हुआ था। काम छा विकार 
अति प्रयर होता है मौर उसे नियमित एवं संयमित करने के छिये संसारी 
मनुष्य के छिये स्वस्त्री सन्‍्तोष का दत्त खताया गया है। यदि काम के 
अन्वेयन को छूट दे दी जाय ठो वह कितने अनर्थों एवं अपराधों की छड़ो 
वाँघ देगा--हसका कोई हिंसाव नहीं । परस्णीगमन तो हस कारण भी 
जधमन्य अपराध माना जामा चाहिमे कि ऐसा दुष्ट पुझय दो गा अनेक 
परिवारों के सदाचरण को नष्ट करता है। 

(७) चेक्षपा रमन--पह वुव्यसन सारे समाज के लिये घातक है जो 
मारी ऊँसे पदित्र जोवन को मोरी के कीशों की तरह पतित बनाता है। 
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भाज राज्य और समाज इसका विरोधी बन चुका है तथा वेक्ष्याओं के 
घन्पे को समा कर रहा है ! फ़िर मो व्यक्ति का संयम हसे समाहत 
करने में विशेष सट्टायक बन सकेगा । 

इन सातों बुख्यसनों के वेयश्तिक एं सामाजिक कुप्रमावों को ध्याने 
में रसते हुए इनके त्वरित परित्याय को ओर कदम कागे बढ़ने ही 
बमाहिये । 


दे, 


पंच त्र्तों के माचरण से 
समता विकास की [दिशा में-- 


हैय और उपादेस का क्रम साथ २ हो घलना 'ढाहिंगे। सह गुम्यपत 
हेम हैं छो उनसे सम्बन्धित सदाघरण उपादेय। हसी प्रकार अब पंच 
प्रतों का जो उस्लेश किया जा रहा है, वे उपादेय हैं तो उसका बरिरोप्ती 
साघरस्ण हैय मामा जायगा। ये पांचों द्रत स्थूरू रूप से धायकों के जिसे 
तो सुक्म कूप से साधुओं के छिये पालमीय दताये गये हैं, अतः 
समता के साक्क को ययाशक्षित इसके प्राएत में निरन्तर आगे बढ़ते 
रहुना चाहिये । 

इन पंच द्तों के आधरण से समता विकास को द्विक्षा में ठोस काम 
किये जा सकेगे-- 

, (१) भर्िसा--र्थाहिसा के दो पर्ष है-- सकारात्मक एवं स्वोका- 
राट्मक । नकारात्मक तो यह कि हिंसा नहीं को जाय | हिंता बया ? 
किसी मी जीवनघारो के किसी मी प्राण कौ कंप्ट पहुँचाता हिंसा है। 
जेंसे जोवन के दस प्राण माने गये हैं--थुतेन्द्रिय बछ प्राण, भक्षुरिच्द्रिय 
वल्त प्राण, प्राणेन्प्रिय बल प्राण, रसेन्द्रिय बछ प्राण, स्पर्शेन्द्रिय अल प्राण, 
मन बल प्राण, वचन यर प्राण, कामा ब्त प्राण, श्वोसोश्वास वक्त आण एुर्व 
भपुष्प व प्राथ। अब किसो इन्द्रिम, मन, भचन, काया, ए्यासोष्यास 
मा आपुष्य के यछ को कष्ट पहुँचाने तो घंड़ भी हिंसा है । कप्ट मी कसे ? 
* हमके उचित ग्राह्म में वाघा पहुँचावें या उनके बछ पर आपात करें हो 
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उन प्रा्णों कौ कप्ट होगा | मह तो नकारात्मक यात । अब स्वीकारात्मक 
यात यह होगी कि प्रत्येक जीवनघारी के दर्सों प्राणों की रक्षा का यक्ष 
हो--प्राणों को किसो की ओर से या स्वयं कष्ट हो तो उसे यपासाष्य 
मधाशजित दूर किया जाय तथा सभी जीवनघारियों को समता के घरातरू 
पर खड़ा करने को स्वर्य को वृत्ति दगाई जाय तथा वेसों सामाजिक 
प्रणाों निर्मित की जाय। श्रहिंसा का इसे स्पूछ रूस कहेंगे। 

अहिंसा का सूक्ष्म रूप मन से सम्वन्बित है । मानसिक एवं थेचारिक 
झूप से भी किसी के मन को कष्ट न पं लगा जहाँ ऐसा मतभेद हो पहाँ 
उसे स्पस्थ रोति से दुर करें - यह मी आवश्यक है। हइन्द्रियों को कप्ट 
के माव से कष्ट न पहुँचाना या कष्ट धुर करना उनके हारा मोग्य- 
पदार्षो के समुचित वितरण पर निर्मर करेगा। इस प्रकार शरद्दिसा का 
व्यापक रूप समाज में व्यक्ति के सम-जोवन के निर्षारण में पूर्णर्प से 
सक्षम एवं प्रमावकारो हो सकता है। 

(३) सल्य--सत्य क्या और मिष्या बया--यह पूर्णठः आत्मा को 
ज्ञान एवं चिन्तन दशा तथा अन्सर-अनुभूति के निर्णायक विपय है। 
इनके स्थ॒क्त रूप तो सभी प्राणियों के बोघ-ाम्य हो जाते हैं ओ इन्द्रियों 
के माध्यम से जाने जाते हैं जो आँखों से देखा है--वह सश्च और उसके 
लिछाफ कहा जाय तो वह मूठ । हंसी आभार को सामान्य मन के 
मानस से विशिष्ट महापुरुषों के मानस तक के जायें छो यह कहा जायगा 
कि वे अन्तर्दंदेग से मोवन के बिन अन्नात सर्ल्पों को शोघ करते हैं, वह 
शोध सामान्य जन के छिये शनुकरणीय हो जातो है और तय उसी 
शोध के आधार पर सस्यासत्य का निर्णय किया जाता है। नेंसे वोतराग 
वाणी को सत्य बहूते हैं--इसलछिये कि आत्मोप्नति को उच्षस्प श्रेणियों 
में राग दवप से विहीन होकर भिरपेक्ष माव से जो सत्पावलोकन वीतराग 
पुष्पों मे किया, यह आदर्श घन गया। वह एक पछरह से प्रकाश 


स्तम्म का काम करता है कि उसे देखकर जोवन के अंधेरों को पार 
किया जाय। 


समी प्रकार से मिथ्या को छोड़ना एवं सत्य का अनुकरण एवं 
भनुशीसन करना समता-साथक का कर्त्तव्य है। छोकिक वत्तुत्पिति 
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हो या बलौकिफ -सत्य सदा जोवन फे साथ होना भाहिये। सत्य साथ 
तमी सुदढ़णा से झू सकेगा नब् उसे स्तर से आत्मानुभूति को गिभार 
एवं श्ाजार की उत्कृष्टता एवं शुद्धता के खल पर विकसित कर: की 
जाय। सम्पूर्ण सत्य का साक्षात्कार ही जीपन का चरम छद््य माना 
गया है-यह तमो होठा है जद नोघन-शिकास्त विरास की चीटी पर चढ़ 
जामग। इससे सत्य के प्रति सत॒त्त निष्ठा मनुष्य को समता फी परम 
श्रेप्ठता हक पहुँचाती है। 


(१) अस्तेय--्यक्तित के एकाकी जीवन से समामर में प्रतिक्षण 
गृधे हुए उसके आज के जोवन तक जो सांसारिक परिस्थितियों का 
विकास हुआ है, उसमें अर्म, सम्पत्ति या परिग्रह सथा उसके अभिकार 
सम्बन्धों का अभित प्रमत्व रहा है। प्रकृति आधारित जय व्यक्षि का 
जोवनयापन छूट गमा ओर वह स्वर्य भ्ृणेन करने गा तमी से बर्ष 
का अप्तर भी भारस्म हुआ। जओ उमादा कमाता और कमाकर उसकी 
रक्षा में मो समर्थ बनता, वह समाज में मो अधिक दाक्तिशाली कहुलाता । 
जो कमा छेता, मगर उम्तकी सुरक्षा का सामध्ये पेदा नहों कर सकता 
था, वहु फिर भी कमओर दंग में ही रहता । 


चोरी का भ्रध्याप वहीं से धुरू होता है जब समय कममओर की 
सम्पत्ति हरने छगा। चोर पूरा समर्भ होता तो डाकू बन जाता, कम 
समर्थ होता तो चुपके से चोरी कर शेता। अब आज को जटिस 
आपधिक परिस्थितियों में चोरी के रूम मी जटिछ हो गये है। एक 
कारज्षाते में एक मजदूर दिन मर में दस झापग्रे के मूल्य का उत्पादन करता 
है और यदि उसे चार एपया ही मझ्यूरी दी जातो है मंबकि कानूनन उन 
आर रुपये को पांच या अधिक दिखाया जाता है तो पह पांच या मधिर 
रुपये प्रति दिन को प्रति मजदूर से चोरी ही हुई! इस भोरी को छुछे 
सौर पर चोरी सममा नहीं जाता है ठंपा चोर को प्रतिप्ठा ही मिलती 
है--मह दूसरी मात है। तो मस्तेय झा अर्थे है चोरी के 'स्पूछ या 
सुक्ष्म समी हमें को निरल्‍्तर छोड़ते झाँगा हँपा अधोर्म्प द्रत कौ सुद्द 
चनाते जाना ! 9 हे है 4 
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आज के अर्प-प्रघान युग में अस्तेय त्त का बहुत हो महस्व है। 
चाहे मजदूर की चोरी हो या सरकार की घोरो- समी 'ोरियां न्यूना- 
घिक रूप से निन्दतीय मानो जानो घाहिये। अस्तेय व्रत का यहु 
असर होना वाहिये कि ससार में समी नीसिपूंक अत करें और जो 
मो भर्जन करे, वह स्वयं के शुद्ध क्रम पर आघारित होना चाहिये। यह 
श्रम भी समामोपमोगी श्रम होमा चाहिये। व्यक्ति का श्रमनिष्ठ 
अर्मन व्यक्ति और समाज दोनों के जीवन में मेतिकता, घुद्धता एवं 
समता का संचार फरेगा। 

(9) त्रह्मचय्ये--गहुराई से देखा आय तो संसार की सारो सम- 
स्पाओं का निचोड़ दो समस्याओं में किया जा सकता है और वे यो 
समस्याएं हैं“-१. रोटी को समस्या और २. सैफ़्स की समस्या। 
सेजस अर्पात्‌ काम की खासना । किसी भी ज्रीवघारों में सामात्यठया 
आहार, निद्रा व मय के अछावा मिथुन बृत्ति को मी कम-प्रकृति-प्रद्त 
अनादि माना गया है। संस्तार के क्रम को बनाये रक्षने वाला यह 
मिथुन मो होता है। काम प्रअनत और वासना का कारण होता है 
ओर प्रजनन से संसार का क्रम चलता है। 

काम-दासता का वेग अति प्रदछ होता है श्लौर एस अन्घड़ में कई 
बार ब्टे-यड़े ऋषि-महर्पि भी गिरकर चकनाचघर हो जाते हैं। अतः 
इसे नियमित एवं संपमित करने के प्रयास मी बराथर अझ्से रहे है 
और काम-जय करके निर्थिकारी पुछ्पों ने श्रेष्ठ आदर्शों की स्थापना 
मो एस दिशा में की है। सांसारिक जोयन में मिथुन को मर्यादा की 
गई है सो साधु जीवन में हस बिकार को मन से मी निकाऊ देने को 
प्रेरणा दो गई है । 


सांसारिक जीवन में दिवाह एवं परिवार संस्थाओं के निर्माण का 
कृक्ष्य काम वासना को नियमित करना ही था। उम्मुक्त फेस को 
समाज के छिये घातक साना गमा। काम-धासना के पागछपन को 
जितने अधधों में रोका जा सकता है, उसनी ही व्यवहार-स्वस्थता स्यक्ति 
में उमरेगी । कानूनों का भी इस दिशा में मही छुक्ष्य रद्दा है । 
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काम-यासना के विरोध एवं उन्मूलन में बरात्‌ प्रयोगों को अपेक्षा 
स्वेष्छित प्रयोग ही अधिक सफल हो सकता है और वह प्रयोग है 
ब्रद्माच्य का । अपनी इण्छा एवं संकश्प शक्ति के जरिये मिथुनयृत्ति 
को धोरे-धीरे उप्के वेचारिक, याज्ननिक एवं रायिक हींगों झयों में 
निमंत्रित फरें व समाप्त करें-यह द्रद्ावर्म्य की आराबना होगी। 
व्रह्मचर्ग्य का तैज समता साधना में परम सहायक होगा । इसका व्यापक्त 
अर्थ भी है पर यहाँ नहीं दिया गया । 


(५) अपारिम्रठ--मौतिक साधन एवं उसमें रहते वाक़े ममत्व माय 
को परिग्रह के रूप में परिभाषित किया गया है जिसमें भो मुझ्य ममत्य 
या मूर्सा को माना गया हैं। परिपग्रह परिग्रह के प्रति मूछां को उत्पन्न 
करता है और जीवन में जितनी मूर्छा गहरी होती है, भागृत्ति उतनी ही 
छुप्त होती चली जाती है। आत्मा को चेतना को भुछाने बाला यह 
परिप्रह होता है भौर उससे मी चातक होती है परिग्रह को भ्रत्विक से 
अधिक प्राप्त करने को बन्‍्तहोम वितृप्णा। मही क्लिण्या विपमता क्री 
माँ होतो है। व्यक्ति की विदृष्मा बढ़ती है तव वह मीति छोड़ कर 
येन कैन प्रकारेण घनाअंन एवं घन-संचय करना चाहता है--सारा वियेक, 
सदाशय एवं न्‍्पाय-वियार खोकर, सब बिपमता का दौरदौरा चसता 
है। माई सगे माई को मी अपना मानना छोड़ने छगता है। भाई, 
पिता, माता, घर्म और ईश्वर सभी का स्थान एक परिग्रही के लिये तृप्णा 
छे छेती है । 

समता का सदसे बड़ा दरत्रु परिग्रह है, अतः अपरिश्रह ग्रत इसके 
गूदार्थ में समका जाता चाहिये ता व्यवद्वार में सिफ़े पदार्थों के ए्याग 
को ही महीं, हुप्णा-स्थाग को श्रधिकसम महृत््व दिया जाना श्रादिये। 
दस घम-शोखुपता ने बाज के विपम संसार में जो हाहाफार मघा रक्षा है 
और मानयता को दुचछ रसी ढ्ैं--इसके रहते समता म्यवस्पा की आशा 
दुराष्मा मात्र द्वोगी परिश्रह में घन-सम्पक्ति के सिवाय सत्ता, पद मा 


यथ सभी का समावेश हो जाता है। परियह को समताएूर्ण व्यवत्वा  - 


हो--उसका संसार में जीवन-संचालन के- छिमे उपयोग मी हो, ड्र्न्तु 
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ज्यों ही उसके प्रति ममा्व-पूर्ला क्षीण हो जायगी तो परिग्रह फिर 
अनर्थकारों नहीं रहु जायगा--जीदन के स्वस्थ-संचाक्त का साधन मात्र 
हो जायगा | 


साधु को भी रोटो चाहिये, किन्तु वह रोटो के प्रति ममत्व नहीं 
रक्ृता--निरपेक्ष माव से उसे ग्रहण करता है। उसी सरह जब जीवन 
के लिये परिग्रह होगा - परिग्रह के किये जोवन को मिदट्टो में नहीं मिझाया 
जायगा तमी समता जीवन का अम्युदय हो सकेगा । गड्ढी अपरिग्रद्ट प्रत 
का गुदार्घ है। 


हम पाँच स्र्तों का मथा-दाक्ति यथाविकास पाछन ज्यो-ज्यों जीवन 
में बढ़ता जायगा, निश्चित है ष्यक्ति के इस पालन का सामाजिक प्रमाव 
पोगा और दोनों प्रमाव मिलकर समता-विकास के छिये सुन्दर वातावरण 
की रणना करंगे। 


भ्डः 


क्षेत्र की गरिमा रझ॒व॑ पद को 
मर्यादा के अनुसार प्रामाणिकता-- 


अर्म-प्रघान पुण का मानसिक्क टृप्टि से यह भी एक नय॑कर इुपरिणाम 
माना जागा चाहिये कि आज का मानद अधिक से अधिक दंमी भौर 
पराछंडो ( दिप्पोक्रेट ) बनता जा रहा है। जो जोमन में प्रामाणिक 
रहना भी चाहता है, अधिक खार वातावरण उसे प्रामाणिक नहीं रहने 
देता । वर्तमान समाज व राज की ओ म्यवस्था है--एसने भी पालंए 
गृत्ति को काफो बढ़ाई है। समाज का समूचा वातावरण ऐसा बम 
गया है कि जो है कुछ भोर तथा अपने को यताता है पुछ और--चैसा 
दंमी एफ के याद दूसरी सफलताएं प्राप्त करता रहता है--राजनीति 
ओर समाज में ऊँषो से ऊँची प्रतिष्ठा तथा ऊँचे पद पाता रहता है। 
इसके विपरीत जो अन्दर खाहर को एक रूप में प्रकट करता हुआ खलना 
आाहइता है, उसके सामने पगन्पण पर कट्नाइयाँ आती हैं। उसको 
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उन्नति तो दृर--सामात्य झप से चलना मो दूमर हो जाता है। यह 
व्यक्ति और समाज को विपमताओं का कुफल है । - 

विह्म्बना तो यह है कि छोग जिसके पाछंड को जान छेते है उसे 
भी इसछिये प्रतिष्ठा देसे रहते हैं कि वह सफल होता णा रहा हैं। हसका , 
सीघा असर जन मानस पर यह होता है कि दंस और पाकृण्ड को 
ग्रहण किया जाय । यह उच्च वर्ग का विप प्राज इस तरह सब ओर 
रमने छगा है कि दिया लेकर भो प्रामाणिकता को स्लीज निकाछना 
कठिन हो गया है। दम, छल, कपट और पालंड भाज को स्यवहा रिक्ता 
के सूत्र बनते जा रहे हैं। इसका एक सादा सा उदाहरण लें। एक 
सक्न ध्यक्ति से किसी ने दस सपये का मोट उनार माँगा मोट उसकी 
जेध में है किन्तु मांगने वाले की अप्रामाणिकता के कारण वह उसे 
उधार देना महीं घराहृता! तो उसे स्पष्ट इन्कार करके उसे उप्तके 
आरिश्र के भ्रति सजग दनाना चाहिये। डिन्‍्सु यह स्यवह्ारिकता के 
चह्गर में प्र जाता है कि अध्यर्थ में क्यों किसी को नाराज करें-- 
इस कारण वह सट जवाब दे देता है-इस समय उसके पास झपये 
पहीं है। सांप भी नहीं मरा, छाठी भी नहीं दूटी--यहू व्यव्हारिकता 


घन रही है । 
प्रामाणिकसा की जीवन के सभी अंगों में प्राण-प्रतिप्ठा शराब की 


फ्रयछ आ्रावश्पकसा है ओर यह उच्चवर्ग का प्रमुक्ष दायित्व है। जो 
जितने अच्छे क्षेत्र में काम करता है और जितने ऊँचे फ्द पर जाता है, 
उम्तको प्रामाणिकता के प्रति अधिक से अधिक जिम्मेदारी बनती है-- 
इसी कारण यहाँ को गरिमा एवं पद की मर्यादा के अमुसार प्रामाणिकता 
छाने पर मल दिया जा रहा है। प्रामाणिकता की घारा ठनर छोगों 
से बहेगी सभी बह सारे समाज में फेसेगी जो समाज में किसी भी मजर 
से जिम्मेदार जगहों पर काम करते हैं क्रपवा परम क्षाध्यात्मिक हैं। 

जहाँ पालंड, दंम या हिप्पोकेसी है, वहाँ मन धाणी और कर्म की 
एफरुूसता का प्रष्म ही गहीं तो उस आचरण से भयंकर विपमवा ही 
हो फेलेगी | समता छामी है तो ढंगी-दृधि को मिटानी प्ेगी ओर 
जितना मधिक दायित्व, उतना ही क्रधिक प्रामाणिक धतता होगा। 
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यह पाजंश तो समता के मूल पर ही आधात करता है चाहे बह समता 
सांसारिक क्षेत्र से सम्बन्ध रक्षती हो अथवा आध्यास्मिक क्षेत्र से। 
आध्यास्मिक क्षेत्र में ठो पाक्तं्ठ का अस्तित्व ही घातक होता है जबकि 
वस्तुस्थिति ऐसी मी हैं कि धर्म और सम्प्रदायों के नाम पर भो भयंकर 
वासतंड भछसा है।यह जटिछ और विपम स्थिति है। 

समता साधक के जीवम का प्रत्येक बिचार, वचन और काये 
प्रामाणिकता के घरातक से ही जन्म छेना चाहिये एवं प्रशिक्षण प्रामा- 
णिक बना रहना चाहिये। दम गया पाखंड का किसी भी खूप में 
उससे छूना मी जघन्य अपराध माना नाना घाहिये। अप्रामाणिकता 
जब तक है, जीवन में सच्चा ज्ञान महीं आ सकसा, सख्चा चिन्तन नहीं 
हो सकता--तठव क्षघरण की सज्चाई क। वनना सो संभव ही नहीं है। 
सबसे बढ़ा परिवर्तन आन के दस अप्रामाणिक जीवन में छाना है-हसे 
कई नहीं मूर्े । 


॥8॥ 


पिष्कपल माव से मर्यादा, नियम झवं 
संयम का जनुपालम 


कपट रहने पर भ्रामाणिकता आती है और इसके आने पर जीवन 
में एक स्थल्थ एवं व्यवस्थित परिपाटी के मिर्माण का संकल्प जागता है। 
इसी ध्यवस्था का साम है मर्यादा, नियम एवं संयम का अनुपालन । 
मर्मादाएँ पे जो समाम एवं व्यक्ति के पारस्परिक सम्यन्धों के सुघाए रूप 
से नियंहन के हित परम्पराओं के रूप «में दछ गई है। परम्पराओं के 
लिये मो पर बुद्धि फी जरूरत होगी । कई यार अज्ञान दशा में गलत 
परम्पराएँ भी बन जातो है अयवा मावशूत्य हो जाने से काऊावधि में 
परम्पराएं छड़ भी हो जाती हैं। अतः ऐसी परम्पराओं को मर्यादा 
रूप में स्वोकार करना बाहिये जो समता जीवन को पुप्ट करती रही है 
अथवा आज भी वह क्षमता उनमें विद्यमाम है। मर्यादाओं के निर्वाह 
में मी केवल अन्घानुकरण नहीं होगा चाहिये। 


[. ७८ समधा : दर्शन और व्यवहार 


सामामिक नियम वे जो व्यक्ति या किंसो भी प्रकार के पंगठग के - 


अनुशासन हेतु बनाये जाते हैं और सम्बन्चितों द्वारा स्वीकार किये जाते - 


है। निमम थे ह्टी नहीं जो छेखबद्ध हों वल्कि वे मो जो आदर्श रूप हों। 
विकास की गति एक सी नहीं होती, अतः नियम भो सदा एक से 
नहीं झुते। पधासमय यथा विकास उनमें परिवर्तन आते रदते हैं किल्तु 
उनका उद्दे ष्य सदा एक सा रहुता है कि उनका अनुपालन करके समाज 


एवं व्यक्ति के सम्बन्धों में दया घ्वयं व्यक्ति के जीवन में मी अनुझासन 
रहे और दृष्टि सम बने । 


मआधुनिक विधि के क्षेत्र में तो यह वात गौरव से कहो जाती है 
कि खोकतंत्र में स्यक्ति का राज महीं होता यस्कि कानून का राज होता 
है। यड़ा से यहा और छोटा से छोटा व्यक्ति मी कानून के सामने 
समान गिना जाता है। इसे कानून कह्िये या गियम--इनका मूछ 
बहुमत को इच्ख्छा में होता है मपवा यों कहें कि सव सम्बन्धितों की 
स्थोक्ृत हण्छा के आधार पर ही नियमों की सृष्टि होतो है जिसे सामा- 
जिक छ्षक्ति के रूप में देशा जा सकता हैं। तब ब्यक्ति यहां महों 
रखता--कानून या मियम बड़ा हो जाता है औौर उनके द्वारा स्पक्ति के 
जीवन को भियंत्रित तथा सन्तुछ्ित रक्षा जाता है। इस कारण नियम 
को विशेष महत्त्व है ओर नियम की ध्यवस्था से संयुक्त जीवन को हो 
नियमित जीवन कहा जाता है । 
समता फा क्षेत्र नियम तक ही पहीं है।  मियम बने किन्तु उप्का 
पाछन न हो तो दंड व्यवस्था मी काम करे किन्तु इससे ध्यक्ति के हृदय 
में परिवतन छागा कम संमव होता है। किसी को उसके आरराधों के 
'छिये टंडिस करता आसाम है किल्तु उसमें भावनात्मक परिवर्तन छाना 
- भौर उसके दिल को घदल देना उतना आसान नहीं होता । इसके छिये 
* संयम को आवश्यकता होती है। नियम मंग करमे वासे के सामने 
झगर कोई अपना प्राप्प मो छोड़ दे और संयम का रुख अ्तियार कर छे 
तो वहू नियम संग करने वाछे के दिछ को मी पछट घकता है। स्याय 
मौर-पंयम में ऐसो हो दिम्प दाक्ति होती है जो मनुप्य को उसके मनुप्पत्व 
पे मी ऊपर उठाकर देवत्व के समोप छे जाती है । 


जीवन दर्शन की क्रिपाशील प्रेरणा छह 


मर्यादा, नियम एवं संयम के अनुपालन में निष्कपट माव पहुले जरूरो 
है। ऐसी अवस्था में दो स्पितियाँ स्वतः ही ठक्क जाये जो है-- 
विध्वासघात एवं बात्मघात की स्थितियाँ। कपट नहीं छूटता हबतक 
मनुष्य अपने छुद्र स्वार्यों के झियि हर किसो के साथ विश्वासघात का 
व्यवह्वार करता है। उसके मन, घचन और कर गाड़ो के पहिये को 
त्तरह घूम जाते हैं। ऐसा हो व्यक्तित आत्मघात के स्तर पर मी पहुँच 
जाता है। कपट, माया, दंम और पाछ्लंड को वृत्ति से अपनी आत्मा 
फी श्रेष्ठता की धात तो वहू करता हो है किन्तु प्रतिशोध या ब्ाह्म- 
गछानि के मैंवर में पड़कर यह कमी स्रात्म हत्या करने के लिये मी सेयार 
हो जाता है। इस दृष्टि से समता साधना के छिये निष्फपट भाव का 
होना अधि आवश्यक माना गया है। 


ग्धः 


सर्वा'गीण वायित्वों पर ईमानदारी से 
विचार रुचे *चधा? के राथ निर्वकषन- 


समाज में रहते हुए व्यक्ति के कई पक्ष होते है और हसछिये उसके 
दायित्व भो महुमुस्तो हो जाते हैं। अतः यथाध्ष्याम, यधावसर, यथा- 
दाक्ति ययायोग्प रीति से ऐसे सर्वागीण दायित्वों पर ईमानदारी से 
विचार किया जाय एवं हन्हीं सब 'पया' के साथ उनका निर्शभनहनत किया 
जाप, हथ प्यक्तित अपने स्वयं के प्रति एवं परियार से छेकर समूचे प्राणो 
समाज के प्रति अपने कत्तंत्यों का समुचित रीति से पाछन कर सढ़ेगा 
एवं सर्वत्र समता के स्थायी माव को फेछा सकेगा । 


किसी भी कत्तंम्प से फहीं मो छ्युत होने का अर्य हो यह होता है 
कि वहाँ आपने विषमता का पौया रोप दिपा। बुराई जल्दों जड़ 
पकड़ती है और फेटतो है, उसो तस्ह विपमता मो एक यार पनप कर 
यहुत जरदी पसर जाती है। बतः समता की महायात्रा में कहीं भी 


[. घ० समता : दर्शन और व्यवहार 


कर्तंव्यहीनता की स्थिति नहीं आवे--इसकी सर्तकता सदेव बगो रहमी 
घाहिये । 

जय परिग्रह की मूर्खा नही रहेगी भौर माया की छलना भो मिट 
जायगी, छमव हुदय-पटक्त त्याग एवं बलिदान ( झ्लात्म समर्पण ) की 
भावना से अभिभूत हो जायगा और बह स्वत्तत को विसर्जित कर बिराट्‌ 
रूप धारण छेगा गाने कि उस उन्नत श्रेणी में पहुँच कर मनुष्य समूचे 
विएव को आत्मसातू कर छेगा ! उसका अपने पराये का भेद पूरे तौर 
पर समाप्त हो आयगा । वेसो मनोदष्षा में दायित्वों का ईमानदारी 
पे निर्वाह एक निप्ठापूर्ण कार्य बन जायगा और समाज शालीनवा के ऐसे 
स्तर पर फुँच जायगा। जहाँ से समतामय स्यवहार की समरस्त धारा 
के सिवाय दूसरा कोई प्रवाह ही नहीं चलेगा । 


54: 
सनके छिये रुक जौर एक के लिये सब 


व्यक्ति और समाम के जीवन में तव समता के जीवन-देशन का ऐसा 
विकास परिसक्षित होगा कि जीओ ओर भीने दो' के सिद्धान्त से भी 
आगे समता के सशक्त सहयोग की सब पृष्ठभूमि बम जायगी और 
बह होगो--सवके स्पि एक और एक के स्यि सब। इसका अर्ष है 
विपमता के विप की शआाख्िरी यूँदें मी सुख मायगी और सारा समाय 
वैयम्तिक एवं में विरू उत्पान के हित सहयोग एवं एकता के मृत्र में 
आबद्ध हो जायगा। 


अब सहयोग एवं सहानुमृति का वातावरण ह्वोता है तब समता के 
विकास का रूप एक और एक मिस्तकर दो को संक्ष्या में म्हीं वम्कि 
एक भौर एक मिलकर ग्यारह को संस्या में दकता है। तब सामाजिक 
दाक्ित से आाववस्स होकर सभी के अरण समता श्राध्ि की दिश्ला में तेजी 


श से भागे बढ़ने लगते हैं । 


आोवन दशेन की क्रियाशील प्रेरणा घश 
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सम्पूर्ण विश्व के साथ कुट्टम्बव॒ल्‌ जात्मीथ निष्ठा 


समता के दशशन एवं ध्यव्टार का इसे खरम विकास मानना होगा 
कि व्यक्तित का व्यक्तित्व समूचे विष्घ की परिधि लक प्रस्तारित हो 
जाय। जेसे अपने कुंदुम्य में आप साधारणतया भैद-माव भूल जाते हैं, 
कर्तेंब्यों का मी ध्यान रखते है एवं सबकी यथायोग्य सेवा मी करना 
खाहुते हैं तो उसका कारण यही होता है कि उस घटक में आप अपनी 
झआत्मीयता प्रस्थापित करते हैं। यह शआटमीयता रक्त प्ले सम्बन्ध 
रक्तती है, मिन्‍्सू यदि एसी आत्मीयता फा सम्बन्ध समता-दश्शेन से 
जोड़ दिया जाय तो उसका विस्तार समूचे विएव एवं प्राणी-समाज तक 
भी फेछाया जा सकता है। रक्त के सम्बन्ध से मी भावना की शक्ति 
यड्टी होती है । 
मारतीय संस्कृति में “वसुवेव कुटुम्यकम्‌” को जो कश्पना की गई है; 
झसे समता-पथ पर घर कर ही साकार घगाई था सकती है। सारे 
विष्व को घड़ा बुटुम्म मान छें, उसे अपनी स्नेह्रपूणे मात्मीयता से रंग हें 
तो भका क्यों नहीं ऐसी श्रेष्ठ कक्पना साकार हो सकेगी? मानव- 
जीयन के छिये विकास की कोई भी ऊँचाई कमी भी असाष्य मत 
मानिये। वह ऊँचाई नहीं मिछती--यह जीवन की कममोरी हो सकतो 
है, किन्तु जब मी जोवन-दर्शन की क्रियाशीर प्रेरणा से आप्लादित होकर 
समता मार्ग पर गति की जायगी, वह ऊँचाई मिछ कर रहेगी । 
सर्वाज्ञोण समता प्राप्ति के छक्ष्य फे साथ भी यही प्तष्य जुड्ा हुआ है। 
आवश्यकता है कि सूथय के अनुसार सही दिल्षा में जोवन को मोहा जाय 
सथा ज्ञान व आस्थापूर्ण झाचरण से आगे घढ़ा जाय | 


६ 
आत्म-दर्शन 
के आनन्द 
पथ पर 


समता का तोसरा सोपान--थात्म-दर्शन मनुष्य को ज्ञान, दर्शन एर्व 
आारिश्य की पिषारा में अगगाहन कराते हुए आमत्द पथ पर अग्रसर 
वमाएगा। आमत्द की आर्काक्षा संसार में प्रश्येक प्राणी को छगी हुई 
है। हर कोई हर समय सुखी रहना चाहता है और यह भी चाहता है 
कि उसे कमो दुःक्ष मु देससा पड्े। बआानन्द को आकांका से हो जब 
भनुष्य के मन में उल्लास छा जाता है छो कएपना करें कि भावत्द का 
अनुमव कितना उल्लासकारी घनकर उत्ते आात्मविमोर बना देगा ? 


किन्तु छेदजगक अवस्था यह है कि आनन्द फ्री थात्सबिकता को 
जांचने-परसने भौर सर्घे आमन्द का रहस्य जानने की मनोढ़त्ति बहुत 
कम सोगों में पाई जाती है। दाप््वत आमन्द की दृष्छा रखते हुए भी 
इसो कारण सघिकसर छौग क्षणिक श्ानन्द के प्र्ोमन में पह कर घाश्त 
दुःक्ष की गरयों में भटक नाते हैं। इनमें अज्ञानी छोग मटकते हों-- 
देसी ही बात नहीं है । वे अच्छे २ ज्ञानी को फर्मेठ छोग भी मदक 
जाते हैं जो आात्म-दर्शन की अवहेसना करते है ओर जिन्हें पद बुछ करने 
के घावमूद भी अपने हो “में” को अनुभूति नहीं होतो । 


आत्म-दर्शन के आमम्द प्र पर परे ] 
यह 'मैं' की अनुभूति क्‍या है ! 


जिसने मी मह स्थर उठाया कि में ही कहा हुँ-में ही जगत हूं ओर 
में ही सब-मुछ हूँ, वह स्वर अमिमान फा स्वर नहीं, भनुभूति का स्वर 
चथा। जीवन में जब मूर्छा, कज्ञान और पतन समाया रहता है तन उसका 
में” इतना क्षुद्र वन जाता है कि न घो वह सुद ही जागता है और भ 
खगाने का कास भी कर सकता है। इसके विपरीत जव “में! जागता 
है तो वह इतना विरादू बन जाता कि सारा ब्रह्म--सारा जगसृ उसमें 
समा जाता है अर्थात्‌ यह 'में' अपने को विगक्ठित कर संब सबर्मे रस- 
'मिछ जाता हैं-सवको अपना छेता है भौर यही “में” की उस्चस्प 
अव्या होती है तो यही समतामय जीवन का रग विकास मी 
होता है। 

संसारो आत्माओं का में” छझसना सोया हुआ रहता है कि उसे 
खोजना, नगामा और कर्मनिष्ठ बनागा एक भगीरथ प्रमस्‍्न से कम यहीं । 
इस 'में' का साक्षात्कार ही सत्य का साक्षात्कार है--शछिवर का साक्षा- 
स्कार है। प्रत्येक मानव अपने आपको में” हो तो कहता है, किन्तु यह 
कपने इस "में! को गछत-गरूत जगहों पर आरोपित करता हुआ उसकी 
उसकी वास्तक्किता से विस्मृत बना रहता है, इसी कारण यह अपने 
असछो “में! को आसानी से छोज नदी पाता । विपमतामन्य परिस्थिप्तियों 
में डोछायमान रहते हुए वह बाह्य वातावरण से इतना प्रमावित्त बनता हैं 
कि अन्तर में कांकने को उसे ंज्ञा महीं होती और अस्सर में महीं माके 
तो इस “मै” को कंसे देखे या कि उसकी अनुमूति कसे छे ? 


पहले आत्मा फ्ो जानें ! 


“में” को अनुमति की दिला में आगे बढ़ने के ल्यि पहुछे आत्म-तत्त्त 
को आनना अनियाये है। एक सामव दारीर जिसे हम जीवित कहते हूँ 
मर दूसरे सद्य मृत मानव दरीर में बया अन्तर है ? एक छू 
शरीर सचेतम पा, निसकी सारी इन्द्रियाँ और सारे अस्यतर 


[४ समता; दक्तेन कौर ध्यव्टार 


थे और जिसमें मावगाओं का प्रवाह उमड़ रहा या, वह छुद्यगति रूकी था 
मोर कुछ हुआ कि एक हो क्षण बाद मृत हो गया--ेतना, पंशा, 
क्रिया--सब समाप्त, यह बया हैं? गह मृत्यु गया है और इसोके क्राघार 
पर सोचे कि महू जीवन बया है ? 


मानव छरर घपदा अन्प शरोरों के संचाऊम की जो यह चेतना है -- 
उसे ही तो आत्मा कहा गया हैं। यह जेतना जब तक है, शरीर 
को जीवित कहा जाता है और ज्व तक वह जोक्ति है तव तक जीवन है 
तपा जीवन की समाधि का ताम हो पृत्यु है। ठो बया जीवन के बाद 
मृध्यु के रूप में दारीर ही नष्ट होता है अपवा उसको बेतना मो नप्ट हो 
जातो है? गदि शरीर के साथ आत्मा का भी नष्ट होना मान स्पा 
जाम तो फिर मये-गये शरीरों में मा्माए' कहाँ से आयेंगी ? 


आस्मा अमर तत्व है ! 


असः भाष्मा अमर छत्व है। मृत्यु के रूप में केक्‍्ठ शरीर नप्ट होता 
है। आएमा अपने कर्म के अनुसार पुनः नया दारीर घारण करती है 
अगवा कर्म-विमुक्ति हो जाने पर मोक्षयामी बनती है। आत्मा के 
छिये घरीर धारण करना वस्त्र-परिवर्सन के समान माना गया है तो 
प्रश्न उठसा है कि यह दारीर श्या है और सात्मा शरीर में भायद्ध क्यों 


होतो हैं? 


यह दृष्यमान जगत दो तसवों के मेल पर टिका हुआ है। एक तत्व 
है जोव मौर दूसरा है अजीव । जीय के हो पर्पामवाची छम्द हैं चैतन्य, 
आत्मा थादि। मद्द जीव धंसार में इसप्यि है कि मजीव के साथ 
बंध कर जिप्त प्रकार के कर्म यह करता है उसके फल का मुगताद मी 
इसकी छेसा पहुता है और बिमिन्न घरोरों का धारण वही फछ है। 
आत्मा जोब है--जेठन्य है और शरीर सजीव है- अह है । जह निष्क्रिय 


आत्म-दर्शन के आनन्द पथ पर । 


होता है किन्तु घेतन्य बब उसमें मिल जाता है तो वह क्रियाणीक हो 
जाता है। जीवन और मृत्यु का यही रहस्य है। यहू अमर स्व शरीर 
के झुस में वार-घार मरता है भौर वार-जन्म छेता है। संसार के 
सारे क्रिया-कछाप एवं संसार स्वप्रं का क्रम हसी जन्म-मरण के चक्र 
पर घल्सा है । 


आत्मा की कम-संलग्नता 


जब आत्मा मामव धरीर अथवा अन्य शरीर को धारण करती है 
तो बह एक मये जीवन के रूप में संसार के रंगमंत्र पर आतो है। सब - 
उत्त जीवन में जिस प्रकार के क्रिया-कलाप होते हैं, वेसे देसे कर्म उसके 
साथ संछ्म होते है। इन कर्मों को पुदुगल रूप हो माना गया है। 
कर्म जड़ होते हुए मो संरप्त धोने में उसी प्रकार सक्रिय बनते हैं जिस 
प्रकार तेल मर्दन कर लेने पर घास, रेत पर सो जाने से रेत के कण उस 
धारीर के साथ स्वयं चिपक जाने में सक्तिय होते है। जीवम में धुभ 
विद्वार आया, घुम कार्य किया तो थुम कर्म-पुदुगछ संक्षप्र होंगे और 
अशुभ विधार या कार्य के परिणाम रूप अशुम कर्म संछत होंगे। यह 
कर्मों का आत्मा के छिये एक वंघन हो माता है मो धरोर के छूट जाने 
पर भो आत्मा से महीं छूटता । 


शुभ या अशुम जिस प्रकार के कर्म होते हैं, उनका इस या आगामी 
जोयनों में आत्मा को फल भुगतना होता है। घुम कर्मों के फल्स्यस्य 
अच्छा जोवन ओर उसमें अच्छे प्ंयोग मिलते हैं तो अशुभ कर्मों का 
फल अशुभ परिस्थितियों के रूप में मिस्ता है। कमेवाद फा यही 
भआाषार है मिंससे यह प्रेरणा मिछितो है कि जीवन में अच्ष्छ कार्य किस्पे 
जाँय, थेप्ठ विचार एवं बृत्तियाँ अपनाई जाय ठथा इस “में” को पह्चियान 
कर इसे कर्मों के बन्चन से मुक्त किया जाय । 
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आत्मानुमृत्ति को जागरणा 


जड़ ओर घेतन त्त्तों के विश्लेषण से यह स्पप्ट हो जाता है कि यहु 
“में! शरोर में थेठा है, फिर मी घरीर दे अछ्य है मौर घरीर से उसपर है, 
मर्योंकि यह “में” महीं तो दरोर नहीं। पतः जिसके आश्यय से यह 
शरीर है, वह यह में” है, आत्मा है। इस दृष्टि से मात्मा इस दारीर 
रूपी ए'जित का ड्राइयर है। 

आत्मानुमृति की आगरणा का रहस्य इस वस्तुस्पिति को सममने 
में झा हुआ है कि एमिन ड्राइवर को घावे या कि ड्राइवर ए'जिन 
को चक्तावे। ध्वरोर पर आत्मा का शनुशासन हो मा वह छ्रीर के 
अनुशासम में ददी रहे ? अनुश्चावन का मगड़ा इसहिये है कि जह 
और चेप्ठत दोनों मिछ कर मी सही दशा में अपमा-अ्पना स्वभाव नहीं 
छोड़ते है। प्रेदस्य का स्वमाव ज्ञान एवं दाक्ति रूप है एवं उसका 
अस्तित्व मजरामर है तो बह श्ञाग ून्य एवं निर्मीव होता है मोर सश्यर 
भी होता है। एक दरह से दोनों के स्वभाव विपरीत हैं जो एक दूसरे 
को एफ हुछरे की दिशा में शींपदे हैं! इसमें मी धनुशायत्र का खगड़ा 
स्वयं झात्मा के साथ है। जब आत्मा की ज्ञान दशा सुशु्त होती है-- 
कमंठसा जागती नहीं है तो उसकी भपनी असछ्ली अनुमूति भी पिषिल 
दनी रहती है। येघी अवस्था में ए जिन का स्टीयरिंय उसके हाम से 
छूट जाता है--उस मवस्पा को हो यह कह दें कि घेतन्य जड़ के अनुछायन 
में हो ग्या है। आट्मा का अनुशासन तव मामा जाय जब स्‍्टोपर्रिग 
ड्राइवर के हाथ में हो । 

बआत्मानुमृति को आगरणा को स्थिति यही है कि एजिन का 
स्टीयरिंग ड्राइवर के हाथ मावे और बना रहे । 


आत्मा की आधाज फो सुने 


फिसी मो जोवघारी की आत्मा कमी भी जागृति मा संजा से सर्वया 
हीन नहीं होती |. पंभा के दव जाने की दघ्याओं में अन्तर हो सकता 
है किस्तु वह सर्वया नष्ट नहीं होठों बपीकि आत्मा फा मूह स्वमाव 


ओआत्म-द्शन के आमन्द-पच पर | 


ज्ञानमय हैं--चेतनामय है । एक दर्षण पर अधिक से मधिक मैछा 
भढ़ जाय, उसमें प्रतिविम्य दीखना ठक बन्द हो जाय, फिर मी उसको 
प्रतिधिम्द ग्रहण करने को क्षमता सम्पूणेतः नष्ट नहीं होती। मैल 
जितना और जिस कदर साफ किया जायगा तो प्रतिविम्वित होने क्री 
उसकी उठनो क्षमता मो निश्लरती जायपी और पूरो सफाई हो जाय त्तो 
एकदम स्वच्छ प्रतिविम्व मी उसमें समजर श्रा सकता हैं। 


आत्मा के साथ भी कर्मो का मो मैल छगा रहता हैं, वही इसको 
शान एवं सेतता शक्ति को दवाता रहता है एवं हसे अपने “में” से मी 
विस्मृत दमाये रक्तता है। मितने सुविधार एवं सदाचरण छे हस मेंक 
को घोने को कोशिश को जाती है, आत्मा का मूल स्वरूप मो मिक्षरता 
जाता हैं। हसमें जितनी ण्यादां सफाई आछी हैं, इसका वरू बढ़ता 
जाता है, जितनी यह सशक्त होती है, चेतना आगूस होती है -संजा 
सुगठ्लि बससी है। थौर जब ड्राइवर होंशियार होता है तो स्टोयरिंग 
मजबूती से उसके हाथों में बना रहता है और गाड़ो उसी दिशा में चल्तो 
है जिस दिशा में वहु उसे चलाना बाहता है। 


यह स्तर आत्मा की आवाज को सुनने से खमता हैं। आत्मा की 
आवाज कैसे उठसी है? दवी से ददो शात्मा मी खोलतो है-मह एक 
तष्य है और ए्योंही उस मोलने को सुना जाय एवं उसके अनुसार भाषरण 
किया जाय तो वह आत्मा विकास का लथा करवट भो भ्रदरती है। 
अपने अनुमय का ही एक दृष्टान्त लें । आप एक व्यक्ति से मिलने गये, 
यह उस समय झपये गिन रहा घा--गिड़ियाँ खुली हुई पढ़ी थी। आपका 
स्वागत करने वह उसी हालत में उठकर जल्पान को सामग्री छ्ेने अन्दर 
घरा गया। अद आपके भीतर जह-बेतन का युद्ध कया होगा? जड़ 
कहता है--न पत्ता घछे उतने मोट चुपके से छेकर जेस में घर दो। तमी 
आत्मा को आवान उठती है--नहीं, ऐसा न करो-यह अनर्प है। 
जिनके सीवन में गींद गहरी होती है, वे शरात्मा को आवाज को इबा देते... 
हैं और मोट नेव में रस छेते है। जिनकी रुछ जागृति : है उनके 
भीतर यह इन्द्र जरा तेजी से घश्ता है और शायद .. ्ि 
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डाल देते हैं, किन्तू जिनको जागृति पुष्ट होती है, ये इस इन्द्र में जह को 
परास्त कर देते हैं । 

शआत्मा को आवाज समो जोवनघारियों में उठतो है, किल्तु उसका 
अनुशोलन एवं उत्तका विकास उसे सुनते एवं उसके अनुसार करने 
पर आधारित रहता है । 


आत्म-विकास कला सही अर्थ 


अब तर ड्राइवर भशे में पष्टा रहेगा ओर गाड़ी अयने ढंग से घछती 
रहेगी तो बहू गछस और हानिकारक परिणाम थेदा करेगी ही तथा एम 
परिणामों का भुगतान गाड्ो को नहीं, ड्राइवर को करना पड़ेगा | आए्मा 
अब तक मूर्खाग्रस्त रहती है। बद् प्वारोरिक एवं पौदृगस्िक सुर्ों की 
वितृष्णा में अपने स्वरूप को क्षतिग्रस्त बनाती रहती है एवं सच्चे विकास 
से दूर हटती रहती है। बतः आात्म-विकास का सही अर्थ यह होगा 
कि आत्मा अपनी आावाम्र को ध्वरीर से मनवावे और दारोर वही कर सके 
जिसको आज्ञा माह्मा दे, तद सभेत ड्राइवर के हाथ खुद ड्राइवर भी 
सुरक्षित रहेगा तथा गाड़ो भी सुरक्षित रहेगी । 
गह कब होगा ? जब आत्मा अपने मूस्स्थरूप को प्राप्त करने को 
दिशा में उस्मुद्ध बनेगी | कम बच्चन से ज्यों-ज्यों यह मुक्त होती जायगी, 
यह उपध्यंगामी बनेगी बपोंकि वह हफो होती जायगी। विकास का 
हार्पर्प्य है उसर उठना और जब बात्मा हृस्की धनती हुई ऊपर और 
उसर उठती जाययी तो विकास के चरम बिन्दु सक्क मो पहुँच सकेगो। 
सिद्धान्त-दर्शन एवं जीवन दर्शन के बाद तीसरे सोपान पर आा्म-दर्शम 
का क्रम रसने का यही मभिप्राय है कि जीवन में जब झानाजव करके 
आशरण को पुष्ट बना लिया जाता है तब अन्तरामुमूति सशक्त घनती 
है बोर घरात्मानुशासन प्रबक्त होता है ! 
..चंतन्य का बनुधासम हो तो निश्चित रूप से प्रकाश को मोर ही 
गठि होगी--रपत्व का मंभकार उसे घेर नहीं सकेया । संसार में झते 
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हुए तथा शरीर-धर्म निधाइते हुए जड़ का जो शआ्ाश्चय चाहिये, वह उसे 
प्राप्त करेगा किन्तु उसकी जड़ से कोई अपेक्षा नहीं रहेगी । रूदय चेठन्य- 
पिकास एवं समता प्राप्ति का ही रहेगा। 


चिन्तन, मनन एवं स्पानुमूत्ति 


बत्मानुमृति के सजग एवं स्पष्ट होने के बाद चिन्तन एबं मसलन फो 
मनोवृत्ति और अधिक गंभीर एवं अन्तमुंशी बनती जायगी। जितनी 
अधिक गंमोरता यढ़ेगी, उतनी ही उपलब्धि भी महत्त्वपूर्ण होती जायगी। 
बिन्तन और मनन को छ्षिक्ा पर घिसत्री हुई स्वानुभूति तीक्षणतर 
बनती हुई अधिक समताममो बनसी जायगी। स्पष्ट स्वानुभूति की 
दशा मैं पतन की श्ाक्ष॑ंछा एकदम घट जासी है। प्रत्येक विचार एवं 
प्रत्येक काये को कसौटी जय स्वयं की ही अन्तर्घतना बन भाग तब 
सरेपन फी जाँच हर समय होती रहती है और ऐसे जागरण मी शवस्था 
में महा फ्सन फा खतरा छड़ा रह ही कैसे सकता है ? 

'घिन्तन एवं मनन की सनोदृत्ति पर अधिक यछ देने का यही कारण 
है कि मनुष्य जीवन इस समता के मार्ग पर स्वाकछम्यी घन भाग! 
उसकी स्वानुमूति मार्ग के मटकाय का तुरन्त संकेत वे देगी तो चिन्तन 
एवं मनन की मनोवृत्तियाँ पुनः सह्दी रास्से को सोम निकालेगी । 

एक चिन्तक स्वयं के जोवन को तो समुश्नत बना ही छेता है किन्तु 
सारे विश्व के लिये ऐसा आलोक भी उत्पन्न करता है जिसके प्रकाश में 
वह पीढ़ी हो नहीं, आनेवाली कई पीढ़ियाँ मो विकास का सन्देक्त 
बाद रूप में ग्रहण करती रहठो है। चिन्तन तथा मनन की जीषन्त 
प्रणाली सम जीवन की टृष्टि से पुनः सबरू बननी चाहिये । 


सत्साघना की त्रिधारा फा प्रवाह 


» “निन सोजों, ठिन पाइपां”"--किन्‍्तु यह प्राप्ति तव होती है जब गहरे 
पानी पेठ होतो है। समुद्र में खो जितना गहरा गोता लगाता है, उत्तने 


(६० समता : दश्शेन और ध्यवड्ार 


ही मूल्यवान्‌ मोतियों की उपलब्धि कर सकता है। उत्ी प्रकार चिन्दन, 
ममन एवं स्थानुमूति को गहराई में शो जितनी पेठ करता है, उठने ही 
सत्सामना के मुक्ताकण उसे प्राप्त हो सकते हैं। तब एक हरह पे 
जीवन फे रेगिस्तान में सत्सावना की एक नहीं, जिधारा का प्रवाह इस 
गत्ति से प्रवाहित होता है कि जीवन को खेती शहसुड़ा उठती है। 


संत्खाधना को यह त्रिघ्तारा है- ज्ञान, दर्शन एवं घारिश्य को प्रिधारा, 
जो सम्यक्त्व को निर्मरुता में बहतो हुई झात्म-स्वरूप को मो निर्मला 
की शोर छे जाती है। ज्ञान, दर्णम, चारिष्य की तिघारा यह जाने के 
बाद भात्मदर्शन स्पष्टदर बनता जाता है। तव याहर से अन्दरामिमुखो 
घृत्ति उलतो है भौर वह भ्रत्तर की समस्त तरछता को बाहर उड्ेंछ देने 
के लिये आतुर घन जाती है। यह जगत्‌ फी सेजा में जोवन-समर्षण की 
अवस्पा उत्पन्न हो बाती है 


आस्मवत्‌ सर्व भूतेपु 


घान्तरिक्रता की इस धम्पुरपानी बवत्पा में संसार के समस्त जीवन- 
घारी अपनी ही आत्मा के तुश्य प्रतीत होने छूगते हैं। छप्तकी आात्मी- 
यहा ्षमूने विश्व को वध छेती है-वह इस दृष्टि से कि सहामुम्ृति 
एवं सहपोग का स्नेह उसके अन्तर से उद्भुव दोफर सब ओर सद पर 
पीस बाता है। तब समस्त प्राणियों के साप जिस आत्मोय समता की 
स्थापना होती है, वह अपने सुश् दुःझ को ती भुला देशी है परन्तु दूसरों 
के सुछ्त दुःश्ध को मपना सूरा दुःख घना देती दै- आत्मबत्‌ का यही 
बन्तर्माव होता है। भपनी आत्मा वेंसी सबकी आत्मा-इंस समता 
टष्टि है मी मगर ऐवे आत्म-दर्शी की यह माबना सजग हो जातो है कि 
वह झयनी आत्मा को भी एक भकार से सबको बात्मा में निमज्ित 
कर देता है याने कि उसका ओवन पूरे तौर पर छौकोपफारो गरी प्रन 


बात 97 


आत्म-दर्दान के आनन्द पर पर ६१ ] 


आओट्म-दर्शन की मूछ गत मायना ही यह होनी चाहिये कि वह अपने 
निजी स्पार्षों फे संकुचित घेरों को सोह़ता चछा जाय। जितना अपने 
ही स्वार्यों का खपाऊछ है, उसना ही विपमता को गले कगाना है। 
छोकोपकारी वही वन सकता है जो अपने स्वार्थो को सिर्सांजछ्ि दे देता 
है। उसके छिये प्राथमिक एवं प्रमुख छोकद्वित हो जाता है! छोकट्ठित 
की सतत चेष्टा नहीं हो तो 'भात्मवत्‌ सर्व मूतेपु' का अनुमाव भी कार्य 
रूप नहीं से सकेगा। 


आत्म-दरन की दक्षा. में 


समता घ्यक्ति के जीवन में श्रावे तो समता समाज के जीवन में 
जागे--इस रद्देक्ष्य की श्रेष्ठ पूर्ति बात्म-दर्शन की दिक्षा में निरन्सर 
भागे बढ़ते रहने से ही संभव बन पकेगो । आत्मानुगमूति एवं अन्तर्चेतना 
को जागृत दशा में ओ प्रगति को जायगी, वह ब्यक्ति एवं समाज दोमों 
के जीवन को प्रमायित करेगी। आत्म-दर्शी छ्यक्ति एक प्रकार से 
परिवत॑मक्षीर समाज के मेला होगिी--सामान्य जम जिनका विप्वासपूर्यक 
अनुसरण कर सके । 

ब्ास्म-दर्शन को दिशा में पुर्णंता प्राप्त करमे की दृष्टि से समता- 
साधक को नियमित रूप से कुछ सावात्मक अम्यास करने होंगे जो इस 
प्रकार हो सकसे है :-- 


है 
प्रात: सुर्योदिय से पूर्व एक घड़ी आात्म-चिंम्तन रुच॑ 
साय॑ गारमालो चमा 


मद्रावीर मे यह अमर बागय उच्चरित किया था कि--"समपं, 
गोयम, मा परमायए” अर्चति है गौसम, समय मात्र के छिये भी प्रमाद 
मत करो । समय को मिनिट व सेकंड से मो छोटा घटक माना गया 


[ घर समता; दर्शन ओर व्यवहार 


है। समय का कोई मूल्य मह्ठीं और बीजा हुआ -समय कमो वापिस 
छौटकर माता महीं, अतः बात्मदर्शी के लिये समय का कछोौकोपकार में 
सदुपयोग एक थावध्यर कर्शव्य माता नाना घाहिये। 

इस हेतु अम्यास रूप पहले वह प्रातः सूर्योदय से पूर्व कम से ब्म एक 
घड़ो यह आत्म-सिन्तन करे कि उम्र दिन उसे अपनी जर्या मया रखनी है 
ओ उसके समता-सूद्ष्य के अनुकूछ हो। यही समय गहने विपयों पर 
चिन्तन एवं मनन का मी होना लाहिये। यह मात्म-घिन्तंन उसको 
स्वानुमूत्ति को दीघ्तर घनाता रहेगा। 

हसी प्रकार साम॑ आत्माछोथता का समय निकालना भी इस कारण 
आवश्यक हैं कि दित भर में उसने या अकरणीस किया और जया 
करणोय नहीं किया--इसका छेखा-मोख्ता मायो सावधानी को दृष्टि से 
जझूर क्षयाया आय । यह शित्य का क्रम भारमदर्शी को विकास गति 
में शिपिकता कमी मी भट्ठी भाने देगा। अम्पास नियमित नहों रहे 
तो संभव है, प्रमादयश ही शेयिल्य आ जाय, बर्योंकि धरोर में रहा हुमा 
सबसे बड़ा द्ात्रु प्रमाद हो होता है। 

प्रातः और साय के इस कार्यक्रम को आत्मदर्शी के लिये अतिवाये 
माना जाना भाहदिये । 


ग्रे 


सत्साधन।! का मियार्मित समय निर्धारण रुषे 
छस समय कै कर्च छम 


समता-साधना की अन्तरंग घारा सो हर समय प्रवाहित होतो रहेगी 

'किल्तु इसके प्रवाह को पृष्ट करते रहने को रृष्टि से सत्सांधता के हिसे 

नियमित समय का निर्मारण मो मावश्यक है ताकि समता-सापक का 

बाह्य जोयन भो समछा-प्रसार में नियोगित हो तमा उसके प्रमाव से 
सभी क्षेत्रों में समता के छिये राह गद्टरों बने । ; 

सत्सापना के होम में किन्हों विशिष्ट प्रवृत्तियों को द्वाय मैं ल्या 

जा सकता है जो मधाशक्ति ययाविद्यास पूरी की जा सकती हो। ऐसी 


आत्म-दर्शन के आनन्द पथ पर है३ ] 


प्रवृत्तियों के किये पूरा या अधिक से अधिक समय दिया जा सके-यह्‌ 
सो धेप्ठ है ही, किन्तू पहले अम्पास क्रो दृष्टि से नियमित समय निफाला 
जाय हो उससे सेवा-समर्पण का दोत्र बढ़ता रहेगा । 


सत्साधना के ऐसे बाह्य क्रिया करापों में हस घात का ध्यान रखा 
जाना खाहिये कि उप्त समय यथाशप्रय अधिक से अधिक पाप प्रवृक्तियों 
का निरोध फ़िया जाय तथा समतामय प्रवृतसतियों का आचरण किया 
जाय। आत्म-घिन्तम के आधार पर समान में राजनोतिक, आर्थिक 
क्ादि विभिन्‍न प्रकार को समता-स्थापना देश नये शान्तिपूणे मार्ग छोजे 
जाय और ऐसो पठ्ठतियों का विकास किया जाय मो समाज के विल्तृत 
क्षेत्र में मावात्मक था कार्यात्मक एकसूपता पेदा कर सकें, बयोंकि 
स्वतंत्र चिन्तन पर आधारित ऐसी एकरूपता ही समता के वातावरण को 
स्पायी एवं छुटढ़ वना सकेगी । 


39: 


सत्साहित्य का निरन्तर स्वाष्याय 
सर्वे मोलिकता की. सृष्छि-- 


हमांरा अपना चिन्तन तवतक पूर्ण नहीं बन सकेगा, अबतक हम 
दूधरे प्रचुद्धजन के अतीत के या वर्तमान के चित्तन को समझ कर अपने 
स्वयं के चिन्तन की कसौटो पर न कसे और उसकी उपयोगिता परम 
धोचें। “जाये वादे जायते उत्त्त्योधः-पयहू सस्प उक्ति है। एक-एक 
के प्ले नये नये बिचार उभरते है त्तमा उनसे मये-मये तत्त्तों का ज्षान होता 
है। म जाने किस अज्ञात प्रतिमा के मस्तिप्क से युगन्‍्थोव के विचार 
प्रस्फूटित हो जाय ? प्रत्येक आत्मा ज्ञानघारी होती है सद यह कोन 
कह सकंता है कि खिन्तन की धारा में कौनसी आत्मा कितनो गहरी 
उतर विघारों के नये-नये मोती दुंढ़॒ छावे? इसके सिंदाय अतीत के 
महापुण्यों द्वारा दुँढे हुए विघार-मोत्ती मी धास्त्रों या सूत्रों के रुपमें 
हमारे सामने विद्यमान हैं। 


[ ६४ समता; दर्शन और व्यवहार 


झतः एक आत्मदर्शी को निरन्तर स्वाध्याय की आदत बनानी 
चाहिये और वह स्वाष्याय इस्त सत्साहित्य का हो। स्वामुभुविकती 
सजग दशा में यह स्थाष्याय नपे-मये चिन्तन थे मनन तथा उसके फल 
स्वरूप नई मौलिकिता को जन्म देते थारा होगा। सब बिचारों को 
जानकर जब उन्हें भपने मोतर पक्कामा और पचाया जाता है, ठव उसके 
गधार्थ निष्कर्ष रूप अपने ही मोशिक विचार पेदा होते हैं। स्पामुमूति 
एवं ््वाध्याय के साथ चिन्तम-मन्न फो नियमित प्रवृत्ति में मौलिझता 
की सृप्टि होती है, बिसको सहायता से माट्मदर्शी सारे संसार को एया 
मुगपरिवर्तनकारी विद्यार दे सझने का सामर्भ्य संघित कर सकता है । 


ग्शः 
*'मैं प्म्सी को दुःख न चू??, 
“मैं सबको सुस दूं -- 


आत्म -दर्शन का सार व्यक्ति के मन में इस रूप में जागा चाहिये 
कि उसका मह मानस यत जाय--में किसी की दुः्त मे दूं--मैं सबको 
सुल दू' ” उसका जय यद्दी मानस जब भाषरण में उतस्ता जायगा तो 
दाह अपने क्रिया-कर्ापों में अद्धिसा के दोनों पक्षों को सक्रिय घना छेगा। 
किसी को दुःख मे देने में बह अपने स्वार्षों को समेट लेगा ओर उन्हें किसी 
भी दक्षा में उस दामरे से वाहर मह्ठी मिकलने देगा, झ्ाँ पहुँच कर. 
हे किसो भी अन्य जोबमपारो के प्रा्ों को किसी मो प्रद्ार से 
कप्टित ब्नावें। 

सब सुख देने की मावना इस दिया की छ्िपात्मक भावना होगी 
किं वह अपने छोकोपकार फो विस्तृत घनावे--उसे ध्मता, का गुरढ़ 

घरात्तरू प्रदाम करते हुए। इस दृत्ति में वह मपनी भारमा को सेवा 
: द्वक्ति के अत्युज्य विकास के साथ सारे विश्व की परिधि हक फैला देगा । 
स्थार्यों को समेटों और मात्मीयता को फेकाओ--यह एक झाह्मदर्शी का 
मारा ही मी, आधरण का सद्दारा होना घाद्िये | 


आत्म-दर्शन के आनन्द पथ पर श्ष्र्) 


3३३ 
मात्म-विसर्जन की 
अस्लिम-स्थिति तक-- 


आह्म-दर्शन की आऊकिरो मंजिस है आतम-विसर्जत। त्याग, सेवा 
और समता-दृप्टि से बृहत्तर समता--स्पिति के निर्माण द्वित अपने 
पलपको भी मुझा देना और ९क्ष्य के छ्िये उसे विछ्ोन कर देना सबसे घष्टो 
सफ्स्या है। इस कठोर तपस्पा के माध्यम से आत्म-विकास को इस 
धन्तिम त्थिति पक पहुँच जाने के बाद तो फिर परमात्म-दर्णन की 
स्थिति उत्पन्न हो जाती हैं। 


आहत्म-दर्शन से परमात्म दर्शन सक की याजा की पूर्णाहुति खिल्तन 
एवं कार्य शेछी पर आधारित रखती है। ग्रादशे जिन्तन वर्षो और युर्गों 
के मार्ग को घड़ियों में सप कर सकता है और उत्तके अनुप्तार जव चारिश्य 
और आचरण का घर छगवा है तो यह समूची यात्रा भी अल्प समय में 
पूरो की जा सकती हैं। इसके विपरीत खागरण न होवे तो धाए्स-दर्शन 
हो कठित होता है सपा काह्म-दर्शन के छाद भो पत्ति-मति का क्रम ढोफा 
भर धीमा हो तो परमात्म दर्षान की छत्वम प्राप्ति छम्बी या दुखुड भी 
घन सकती है। समता साघना की सफलता को साधक को शक्ति को 
अपेक्षा होती है - अब यह साघक पर मिर्मर है कि दृरियों ओर समय को 
मात्रा पर वह किसनी केचो घछा सकता है ? 


आनन्द पथ फा पयिकन 


सख्चा आनन्द कया है ? उसका स्पायिस्व कितना होता है? उसके 
घनत्व का उल्घास नेसा होता है और उसकी प्रतीति किसनो सुखद होतो 
हैँ? इन सब प्रश्नों के सहो उसर आत्म-दर्शन के आनन्द पष का एक 
सफल पपिक हो दे सकता है । 


[ एए समता: दर्शन और व्यवध्ठार 


अतः एक शआत्मदर्शी को मिरन्‍्तर स्वाम्याय को आदत घतनो 
चाहिये ओर यह स्वाध्याय इस सत्साद्दित्य का हो। स्वानुमुति री 
सजग दया में यह स्वाध्याय नपे-नये चिन्तन व मनन धरा उसके फछ- 
स्वरूप नई मौछिकता को जन्म देने वाला होगा। सब विचारों को 
जानकर जब उन्हें अपने मौठर पकाया और पाया जाता है, तब उसके 
यपार्थ निष्कर्ष रूप अपने हो मौलिक विधार पेदा होते हैँ। स्वानुमृति 
एवं स्थाध्याय के साथ चिन्सन-मंम्न को नियमित प्रवृत्ति में मौद्चिकवा 
को सृष्टि होती है, खिसकी सहायता से भात्मदर्शी सारे संस्तार को नया 
युगपरिवर्तेनकारी विचार दे सकने का सामर्थ्य संचित कर सकता है । 


7४: 
बममैं किसी को घुस न वूं??, 
“मैं! सबको सुख चू"7-- 


आत्म-दर्शन का सार श्यक्ति के मत में इस रूप में आगना चाहिये 
कि उसका यह सानस बन जाय-- में किसी को दहुश्स न दूं--मैं सबको 
सुख दू' ” उसका जब यही मानस जय आपरण में उतरा जायगा तो 
घह अपने क्रिपा-कछापों में महिसा के दोगों पक्षों को सक्तिप बना छेगा ! 
किसी को दुशस न देने में खह अपने स्वार्धो को समेट केया और उन्हें किसी 
भी दशा में उस दायरे से याहुर महीं निकछने देगा, अहाँ पहुँच कर 
मे किसो मी अन्य जीवमधारो के प्राणों को किसी मो प्रकार से 
कप्टित बनायें । 

_ सदक्ों सुख देने की भावना इस दिशा फो फ्रियात्मक भावना द्वोगी 
कि वह अपसे छोकोपकार को विस्तृत खबावे--उसे समता का सुरह 
प्रातछ प्रदान करते हुए। इस दृति में वह अपनी धात्मा को सेवा 
शक्ति के मत्युज्य विकास के साथ सारे विश्व की परिधि तक फरुछा देया। 
स्वार्ों को समेदो और आत्मीयता फौ फेछाओ--मह एक क्रत्मदर्शी का 
मारा हो नहीं, आबरण का सहारा होना भाहिये। : 


आत्म-दर्धन के आनन्द पथ पर श्ध्र्त 


3 
आत्म-विसर्अन॒ की 
अब्तिम-स्थिति लक-- 


आत्म-दर्शन की आकिरो मं॑जिछ है आत्म-विसमंन । त्याग, सेवा 
और समता-दृष्टि से यृश्टत्तर समता--स्थिति के निर्माण हिंत अपने 
आपको भो मुझा देना और #र्ष्य के लिये उसे विछ्लोन कर देना सबसे वड़ो 
सपसया है। इस कठोर तपत्मा के माध्यम से श्रात्म-विकास की इस 
बन्तिम स्थिति तक पहुंच जाने के बाद तो फिर परमास्म-दर्शन की 
स्थिति उत्पन्न हो जाती हैं। 


आत्म-दर्शन से परमात्म दर्शन तक की माजा की पूर्णाहुति चिन्तन 
एवं कार्य गछी पर आधारित रहती है। आदके चिन्तन वर्षों और युर्गों 
के मार्ग को घड़ियों में तप कर समझता है और उत्तके बनुतार जब चारिश्य 
भौर आचरण का घछ छादा है तो यह सपूची मात्रा मी अस्प समय में 
पूरो की जा सकती है। इसके सिपरीत स्ागरण मे होथे तो क्ात्म-दर्शन 
हो कठिन होता है तथा आत्म-दर्शन के घाद मी गत्ति-मति का क्रम ढोला 
भ्रौर घीमा हो तो परमात्म दर्शन की छट्ष्य प्राप्ति छम्यी या दुरुद भो 
चम सकती है। समता साधवा की सफलता को सांथक को दाक्ति को 
अपेक्षा होती है - अब यह साघक पर निर्मर है कि दूरियों और समय की 
मात्रा पर वह किसनी कंची चला सकता है ? 


आनन्द पथ फा पर्चिक 


सच्चा आनन्द बया है ? उप्क्ता स्पायित्व कितता होता है? उसके 
घनत्व का रक्षा उेसा होता है भौर उसकी प्रतोति कितनो सुपर होती 
है? इन सब प्रश्नों के सहो उत्तर आत्म-दर्शन के आनन्द पंप का एक 
सफल पपिक हो दे सकता है। (मे 


[ ६६ समता दर्शन और ध्यवह्दार 


आनन्द को दो धाराएँ दिखाई देती है। एक धारा तो यह नो 
संसारो जीवों की प्रत्यक्ष जानकारी में झाती है कि अच्छा लाने, क्धा 
पीने या अछ्छा रहने से धरीर को बितना ज्यादा सुख मिलता है, उससे 
आनन्द होता है। किन्तु सचमुष में यह आनन्द मह्दीं होता है एयोकि 
यह क्षणिक होता है भौर इसका प्रतिफल दुःश रूप में प्रकट होता है। 
इसे आनन्द का आमास भात्र कट्टा जा सकता है नो भी मूठा होता है । 
अच्छा साने में सुस है--साते नाइये, सासे ही जाइये--परिणाम सुख 
रूप होगा या दुःश् रूप ९ फिर अण्दा खाते पे आनन्द होता है- यह 
केसे कह समेंगे ? 

किन्तु आनन्द की दूसरी घारा है जो अन्दर से प्रकट होती है भौर 
जिसका सामान्य बनुमव समी को होधा है किन्तु उस अनुमव को परिपृष्ट 
बनाते ब्ाने का निषचय भात्मदर्षी ही किया करते हैं। “जापने किसी 
कराहपे हुए असद्दाय रोगी को अत्पतारू तक हो पहुँचा दिया-कोई 
यड़ा काम नहीं किया आपने, फिर मो उस काम से भी आपके भीतर 
एक आनन्द होता है। यह थानन्द ऐसा होता है कि जो विदृत नहीं 
होता, मष्ट नहीं होता तथा जितने भंशों में ऐसे अण्छे काम ज्यादा से 
ज्यादा किये जाते रहेंगे, इस आनन्द को मान्ना मी निरन्तर कहती हो 
जायगी। इसे भी सक्ष्दा मानन्द कह सकते हैं। छोकोपकारी भात्म- 
दर्की के रथ ऐसा आनन्द स्थायी क्षनुमाव मन जाता है तो बात्म- 
विसजंम को अन्तिम स्थिति में मह परमानस्द हो गाता है । 

जो आत्मदर्शी होता है, वह् समतादर्शी होता है तथा आमत्द का 
ऐसा प्र उस पयिक के लिये ही होता है । 


५७ 
परमात्म-दशन 


के समतापूण 
लक्ष्य तक 


“प्रष्पा सो परमप्पा'- बाह्मा ही जब अपने पूणे समतामय खूद्ष्य ' 
तर पहुँच जातो है, तब वही परमात्म-स्व्ह्प घारण कर छेती है। नर 
मे नारायण और भाष्मा से परमात्मा का सिद्धान्त कमण्यता का 
म्ुप्रेरक सिद्धान्त है। कोई मी बिकास ओर विफास का 'वरम विन्दि 


हक इस बात्मा की पहुंच से वाहर नहीं है। घाऊव में अप्तमद एब्द 
मादव जीपन के ध्क्दकोय में कहीं मी नहीं है । 


मानव जीवन में इस कारण सत्साहस को प्रवृत्ति अपार महत्व रखती 
है। कायर के छिपे सव झुछ असंभव है, किन्तु साहस के छिये कुछ मी 
मप्त॑मव नहीं । आत्मा से परमात्मा सक का रुंदय इसी सत्साहस 
की समतापूर्ण उफहब्धि के रुप में प्रकट होता है। मनुष्य सितमा 
गिराषट के शडड में गिरा रहूठा है, उतने ही सीवन के उसके सभी पहुछ 
बिपम बने रहते हैं। विपमता से अधिक से अधिक विकारों का प्रवेदा 
होता रहता है मोर झितने अधिक विकार, उतनी अधिक दुददंछता ओर. 


जहाँ दुरबस्ता है, वहाँ कापरता हो तो रहेपी-साहस का संदूभाव ही 
वहाँ कैसे हो सकता है ? 


[ धृ८ समता । दर्शन और व्यवद्दार 


यह कायरता कैसे मिट १ 


आपके बाहर के अनुमवों मे हो यह कद्दावत वना रखो है--चोर के 
पेर कच्चे होते हैं। चोर कौन? जिसका जो प्राप्य नहीं है, उसे जब 
बह चुपके छे छेमा चाहता है सब उसे चोरी करना कहते हैं और चारी 
करने वाला चोर होता है। इस वृत्ति को समझ कर अपने मोवन के 
हर फाम पर एक निगाह डाछिये कि आप का वह काम कहीं इस छाइन 
पर तो मह्ी खल रहा है ? 


जहाँ चोप्य बत्ति है, यहाँ अवष्य कायरता मिलैगी। विपमता 
यढ़दी जाती है और कामरता बढ़ती जाती है। कायरता बढ़ने से किसो 
मी रूप में पराक्रम का पेदा होना कठिन घन जाता है। साहस और 
पराक्रम का जोड़ा साथ हो तो लता है-विधार मेमवृत्न प्ों काम 
मजबूत) साहस और पराक्रम पेदा होगा विपमता काटने से, समता 
खाने से। बाहर और मीतर के जोवन में जहाँ-जहाँ विपमता है, वहाँ- 
यहाँ उस पर प्रहार करते रहना होगा। ग्यॉज्यों ये प्रहार किये 
जायेंगे, साहस और पराक्रम का घछ भी बढ़ता जायगा, क्ष्योंकि कायरता 
मिटठती गायगी। ह 


विप्रमता पर किये जाने वाछे ये प्रद्यार सबसे पहले इसी चौस्‍्यें-मृत्ति 
पर ब्राघात करेंगे। अन्तर फो आवाज तुरन्त सता देती है कि कहाँ 
और कितना उसका प्राप्य है और क्या उसका प्राप्य मह्ों है? इस 
मावाज के निरेधन में घक्ते रहे तो कहीं भी मूछ हो जाय--इंसकी 
संभावना महीं रहती है। जो आत्म-सुख की आवाज है, बह धमता 
का पापेय है और जितना शरीर-सुक्त की छाजसा में दोह़वा है, पह 
विपमता के मंघकार में संटकता है। समता की ओर गति करने की 
सूगम जब जग जायगी तो सबसे जीवन में फेछो हुई कामरता 'भो मिटने 


लगेगी। ह 0० 


परमात्म-दर्शन के समतापूर्ण रुक्ष्य ठक ध्ध्पु 
पैर फर्दाँ-कह्ाँ फच्चे है ओर फ्यों १ 


प्रत्येक विकासकामी मानव का पहुछा कत्तेव्य यह होना चाहिमे कि 
बह अपने प्रत्येक चरण पर सदसद का एवं उसके फछाफल मा विमेक 
सत्तत रूप से जागृत रखे। बह मो सोचता, बोल्सा और करता है-- 
उसका उसके स्थयं फे जीवन पर, उसके साथियों के जोयन पर एये समुश्ष्य 
रूप से समाज के जीवन पर जया प्रमाव पष्टेगा>यह् देखते एवं महसूस 
करते रहने की सतकता होनी चाहिये । 
वर्तमान जोवन क्रम फो देखें कि पर कहाँ-कहहाँ कण्वे हैं ओर फ्यों 
है? इसके छिये पहले दो पक्ष छे--व्यक्ति का श्ोवन औौर समाय का 
जीवन शोर फिर इमके भी दो-दो पक्ष फें--याह्या जीवन एवं आन्तरिफ 
जीवन । ये चारों पन्न अन्योन्याश्रित रहते है। शण्यक्ति के आन्तरिफ्र 
जोवन से म्यक्ति का वाह्य जीवन प्रमावित होता है सो उससे समान 
का याह्या शीघन प्रमावित होता है। फिर जैसा समाज का बाह्य जीवन 
सामूहिक रुप से दछदा है, उस्ती के आधार पर समाज का आन्तरिक 
जीवन याने किसी भी समाज की सम्यप्ता एवं संस्कृति का निर्माण होता 
है। गद्दी सम्मता एवं संस्कृष्ति फिर दीधकाक तक तदनुसार व्यक्ति के 
याह्य एवं अन्तर को प्रमादवित करती रखती है । व्यक्ति समूह का भंग 
होता है तो समाज होता है व्यक्ति-ष्यक्ति का समुस्चय रूप । 
इसलिये जहाँ-महाँ जिंस-जिस पक्ष में पर क्चे रहते है--उसका 
प्रमाव कम ज्यादा समो पक्षों पर पढ़ता है और यद्द काक-क्रम चरुता 
रहता हे । सामाजिक स्वेफ्धिफ नियंत्रण प्रणाल्ियाँ यदि सुदृढ़ नहीं 
होगी तो घ्यक्ति की कामनाएंँ साधारण रूप से उत्ताम बनेगी श्र वह 
आत्प-विस्मृत वन कर पशुता की ओर मुट्ेगा। इसी के साथ मदि 
व्यक्ति अरने और अपने साथियों के हितों के साथ सार्मनत्य विठाकर 
अलने का अभ्यस्त नहीं हुआ तो उससे जिस सम्पसा एवं संस्कृष्ति को .' 
रखना होगी, वह न सवेजन हिसकारी होगी और न किसी भी दृष्टि से 
आदशश । अतः पग-पग पर आने बारी दुरंस्थताओं के प्रति सत्फ रहने 
की रृध्टि से हो समूचा जोवन क्रम चछना जाहिये। 


कल 


[. १०० समता? दर्शन और ब्यवहार 


सीसरे के घाद यह चौथा सोपान 


सिद्धान्त-दर्शन, जोवन-दर्धन एवं आत्म-दर्शन के तोम सोपानों के 
बाद शान एवं दर्शन के क्षेत्र में यह यो चौथा सोपान परमात्म-दर्शन फ्ा 
है, यहाँ तक पहुंचते हुए ऐसी सतकेता का देचारिक निर्माण हो ही 
जाना चाहिये। जब विपमता के विकराछ रूपों की बानकारी के वाद 
समता के सिद्धान्स, जोवन प्रयोग एवं आात्मानुमृति जागरण का सम्यकर्‌ 
ज्ञान हो जाय तब समो क्षेत्रों फो धुर्बर्द्ाओं एवं उनके कारणों का 
ज्ञान एवं उनपे दचते रहने की सतकंता उत्पन्न है जामा अनिवार्य है, 
वर्योंकि परमात्म-दर्शन को प्रेरणा ही आत्मा एवं परमात्मा को समकण 
पुंचाने की होती है। 

बात्मा एवं परमात्मा के अन्तर को यदि एक हो छब्द में बतागा' 
जाय तो वह है विधमठा। यह स्वरूप की विपमता होती हैं। अन्ठर 
'मिट्ता है प्व स्वष्प-समता श्ाती है। समूचा मैक कट आता हैं तो 
सम्पूर्ण मिमेक्ता फी आम प्रस्फुटित होती है । यह भामा ही क्ात्मा की 
परम स्थिति है और उसे परमात्मा बनाती है। इस कारण मूल समध््या 
महू है कि दस अन्तर को समझा खाय और उसे मिटाने को दिशा में 
आगे गति को शाय । 


समता इन्सान और मगणवान्‌ को 


एक ऐेर है--“खुदी को कर इतना सुरन्द कि छुदा तुमसे खुद धाके 
पूछे ।" इसका माव मी यही है कि खुद से: खुदा बनता है, मगर 
सवाझ है खुद को उस हद तक युक्तत्द बनाने का। इन्सान और मंगवान 
क्री समता का मूल अवरोध है कर्म और मूछ शस्त्र है फर्म । अवरोध 
वह कर्म मो किया जा चुका है और जिसका फछ भोगे बिना छुटकारा 
नहीं मिछेगा और दास्ड है वह कर्म जिसकी घावना करके कर्म-दंप को 
काट देना है। कर्म का सीघा अपे है काये।.; कार्म ओ किया जा 
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चुका है, वह फल अवक्ष्य देता है--जेसा काम, बेसा फछ। इसस्यि 
पहुछी यात तो यह है कि अच्छा ओर मछा काम किया जाय, जिससे 
घुम फल मिछे। अज्छा कौर मला काम पहिचाना जाता है छुद की 
महसूसगिरी पर जो सुघर कर पेनी घन चुकी हो। 

इन्सान और मगवान्‌ की समता में श्रवरोध बने हुए होते हैं पूर्वानित 
करे । आत्मा को अनादि अनन्त कहा है तो पहले के कुविचारों एवं 
इुकृत्यों का जिसना कम घत्थ इसके साथ छगा पुआ है, उसे काटने फ्रा 
और नया कर्म यन्धन होने देने का दुह्टरा प्रयास साथ-साथ करना होगा । 
एक गन्ने पानी का पोखर है, ठसे साफ करना है तो दुद्धरा काम साथ- 
साथ करना पहला है। एक पो उसमें ब्रायर गन्दा पानी काने वाले 
नालों को रोकना और दूसरा, उसके गन्‍्दे पानो को बाहर फैकना। सब 
कही जाकर उस पोश्तवर की सफाई दो सकेगी। आत्मा के मैछ रहिल 
होने का अर्प हो परमाह्म-स्वरूप तक पहुँचना है। जब दर्पण अपनो 
उज्बत्म सीमा तक स्वच्छ कर लिया जाठा है तो अपनी निर्मख्ता से न 
स्पयं वही सुदर्शनोय होता है बल्कि मो भी उसके समक्ष आया है उसके 
प्रतिविम्म को निश्वार कर वह उसे मी सुदर्शनीय बना छेता हैं। इन्सान 
और मंगवान्‌ की समता की यही आदर्पा स्थिति होती है। 


यह ऋमण्यता का मार्ग है 


यह आदर्श समता कर्मप्पछा के कठोर मार्ग पर चछ कर हो प्राष्ट को 
जा सकसी है। #मंण्पता बन्घरनों को काटने में--मैल को साफ करने में 
और भाने वाज्े दन्धनों सपा मैल से दूर रहने में । यह सतर्क वृत्ति एवं 
पराक्रम दशा समता को आराधना से यबनतो और पनपती है। विघारों 
में समता, वाणी में समता सपा आघरण में समदा-पमी कर्मण्यता के 
मार्ग पर साथक के चरण तेजो से और मजबूती से थागे बढ़ते हैं । 

पूर्वानित कर्मों को परमात्म-स्वह्ूप के बीच में आने गाले जावे के: 
रुप में देखा गया है। जेसे सूर्य हे बीच में वादल क्र जेलेके तेज को .' 


अंडर, | 


[ रैगर समता: दर्गेन और व्यवहार 


डक छेते हैं, उसों तरह ये भावरण आत्मा के अनन्त तेज को ढक छेते हैं। 
ऐसे कर्म बन्धनों का वर्गोकरण इस प्रकार है-- 

१. ज्ञामावरणोथ करम-जब स्पपे ज्ञानार्जन न करके दूसरों के 
ज्ञानाज॑न में धाघाएँ पैदा की जातो है अषवा पाद॑ंड या दंम से अज्ञान या 
जुज्ञान मी प्रतिष्ठा की जाती है तो ऐसा करने थाछे के ज्ञान पर भरावरण 
लग जाते है। ज्ञाम और सम्यक्‌ ज्ञान अपवा समतामय ज्ञान से वह 
जीबन दूर हटवा जाता है, थेचारिक दृष्टि से जवतक यह पुनः सजग 
नहीं बनता और ज्ञानाराघन के छिपे कठोर जोवट पेदा महीं करता, तय 
तक वहू आवरण को काट नहीं सकता है। किन्तु वह जब अपना 
निश्चित मानस बनाकर अज्ञान से सड् पहता है तो ज्ञान का सूरज भी 
उगा कर रहता है। 

२. वर्शनावरण कर्म--“दृष्टि दर्शन के अनुसार सामान्य 
अवयोघ--दर्शन शक्ति को अवझ्द करने वाछा कर्म | इस आवरण के कारण 
आत्मा पस्तु के सामान्य अवब्ोम छे वद्धित रखती है । 

$. वेदमीय कर्म - दूसरों को नेसी घेदना दोगे, बेसो हो वेदना 
स्थपे को भी मिछेगी । जेसा ध्यवहार मन, घयन और काया से दूसरों 
के साथ किया जायगा, सेसा ही प्रतिफक यह कमे करने वाले को भो 
देता है। सुखद म्यवहार से सुसद पो-दुःखद ब्यवहार से दुसद वेदगा 
मिलती है। सम्पत्ति भौर विपत्ति में जब अनुभूति की एकश्पता आतो 
है तो यह कर्म फटने छगता है। 

8... मोक्मीय कर्म- जीवन में मोश्रगमित दष्षाओं एवं अन्ध-मिष्या 
श्रद्धान से इस आवरण का बन्घ होता है। मोद-मृत्ति सबसे प्रधिर 
चिकनी होती है यो चेदन्य को न दो स्वरूप बोध को मोर उत्मुश्न होने 
देती है और म स्वरूपाचरण को ओर । मोह को प्रवख्ता इतनी भानी गई 
है झि सकेशा मोह छूट जाय तो सारे कर्मों का एृदी हिछ उठेया और 
पिर जायगा गेयौंकि मोह मोवत की सम्पूर्ण विवमता की जड़-ढुंप होता 
है । अंहें हि्ा दी जाय हो दक्ष को गिरामे में दैर वहीं लगती । मुख्यतया 
मोह के कारण ही राग और हे प॒ को पृत्तियाँ बनती हैं। जो मपना है 
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उस पर राग और जो अपना व अपनों का विरोधी है उस पर द्वप । छ॒न्हीं 
पृत्तियों में जोवन अधिकांशतः छुड़कता रहता है और जीवन के हुर पहल 
में विषमता मरता रखता हैं। अतः इस कर्मराज कौ काटने का पहुछा 
और कड्टा यत्य होना चाहिये, मर्योक्ति यह सम्पूणे संदायरण का 
अवरोधक होता है। 


(्‌. मायु कर्म--जीवन दो, रक्षा करो तो जोवन में भायु की 
हक््याई मिछती है। कर्म एक प्रकार से दान का प्रतिदान हो तो होता 
है। दूसरों को मारो तो आप कहाँ मार से वच सकेंगे ? इस तरह यह 
कर्म अमुक समय दक आत्मा को अमुक योनि में रोक कर रखता है। 


६. माम कर्म--श्ससे गति जाति आदि सिभिन्‍्न पर्यायों की 
प्राप्ति होती है। अच्छे काम से अच्छा नाम कर्म तो उससे अच्छी गति 
फ्री प्राप्ति] अच्छी गति मिले तो विकास के अच्छे अवसर मिलसे है । 
घुरी गति में विकाप्त की संज्ञा हो पंदा नहीं होती । 


७. यौत्र कम -गत्ति और जाति में मी ऊंचा या मोचा स्थान 
दिलाने वाछा यह कर्म होता है । 


८... मम्वराय कर्म--अन्तराय का बर्थ होता है घाघा। बाबा 
शालने से याघ्रा पेदा होती हे तो दूसरों की वाघाएँ हटाने से अपनी भी 
बाधाएँ हटती है।। उद्योग करने पर मी जो कार्य-सिद्ध नहीं होता है, 
उसका फारण यह कर्म होवा है । 


इन आठ श्रेणियों में समी प्रकार के पूर्वाजित कर्मो का समावेश हो 
जाता हे तो आनेवासे नये कर्मों की श्रेणियाँ मी ये ही होतो है। ये 
फ्रमे-यन्धन हर कदम पर विपम्रता बढ़ाते हैं तो इन्हें काटना य रोकना 
समता को दिशा में जीवन को अग्रसर दमाता है। जिपत मार्ग पर घछ 
फर इम कर्मझयो दात्रुओं से लड़ा जाता है, वही कर्मप्यता का मार्ग 
कहलाता है भोर जो इन शत्रुओं को सम्पूर्णतः परास्स कर देता है, यहो 
सीतराग और अरिहंत कट्टलाता है। आत्मा इसी मार्ग पर चल कर 
परमात्मा दनती हैं। 


[१०४ समता : दर्शन और घ्यवहारं 
गुणों फे स्थानों छो पहिचानें और आगे बढ़ें 


प्रश्येक के जीवन में अच्दाई और बुराई--गुग और अवगुण के दोगों 
पक्ष साथ साम चछते हैं। जोवन फो अबगुगों से मोड़ कर गुण-रात्ति 
को ओर छे जाया जाय--इस दृष्टि से कुछ सोपान बनाये गये हैं ताकि 
जोवन उस समय कहाँ घकू रहा है -यहू जानकर उसे उसर के सोपानों 
पर चढ़ाते रहने का सत्र तक सतत अपाय किया जा सके, जदतक बहू 
अन्तिम सोपान के रूक्ष्म तक मे पहुँच जाय। गुणों के ऐसे चोदह स्थानों 
को गुगस्थान कहा गया है । 

जव घेहत्य अज्ञान एवं अन्धविश्वासों के चने यादछों से घिरा रहता 
है ओर अपने स्वरूप थोघ से अत्यन्त दूर रहता है तव उसकी अस्यस्न 
निःृष्ट अविकसित अवस्था को प्रथम गुणस्थान कहुते हैं। इस बवस्पा 
में आत्मा पर मोह का प्रवछ साज्राम्य रहता $ फरस्यरूप वह वस्तु-सत्त्व 
को अतत्व के रुप में सममसा है। इस विपरीत किया मिध्या दर्शन 
कै कारण ही हसे मिभ्यात्व गुणल्पान कहते हैं। 

जय मोह का आवरण शियिक् पढ़ता है ओर उतन्य स्वरूप-मोष को 
ओर उन्मुक्ष होता है तथ आत्म-विकास के प्रमम॒ सोपान पर चरण बढ़ते 
है जिसे दार्शनिक परिमापा अविरति सम्मग्टप्टि किया भतुर्ष गुण-स्थाम 
कहते हैं। यहां सम्यहत्व का प्रादुर्माव होता है। किन्तु जवतक-स्वरूप 
योव को धारा स्मायित्व महीं छे छेती है तद तक कभी-कमों ऐसो 
अवस्था मी यनत्ती है कि मे स्वरूप-खोष पर दृड प्रसोति हो भौर सम 
अप्रती वि--ताल्पय यह है कि जब ऐसी डॉवाडोल स्थिति रहतो है कि 
म वल्तु-सल्व पर पूर्ण विश्वास होता है और न मविश्वाए। इस बवत्या 
को मिप्त दृष्टि किया तृतीय गुणस्थान कहा एया है । 

अब स्वरूप-मोम को प्राप्त करके भी' मोड़ के प्रवंछ थपेड्टों से थात्मा 
पुनः अघोगामिनी वगती है तव पतलोन्मुल मंवत्पा में जवतक स्थमख्प- 
योप का यत्किग्रित्‌ मास्वांद रहता है; तत्कालीन असख्पप्तामसिक अवल्या 
फो सास्‍्वादान किंवा द्वितोय गुणस्थान कहते हैं।...“#' 
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पूर्व प्रतिगादित स्वरूप -चोघ जब कुछ स्थायित्व छे छेता है और तत्त्व 
इचि सुटढ़ वन जातो है किन्तु वह दृष्टि जबतक कृति में नहीं उतरती 
तबतक चौथा अविरत सम्पंगट॒प्टि गुणस्थान रहता है। पर ज्योंही 
ग्रताचरण रूप स्याग प्रारम्म हो जाता है कि देशविरति रुप पांचवे गुण- 
स्थाम को मृमिका प्राप्त हो जाती है । 
ब्राचग्ण के चरण जय दृढ़ता से आगे बढ़ते है धो साधुध्व की स्थिति 
माने सूगती है। जवतक इस स्थिति में प्रमाद-भाछस्य मह्ठी छूट्ता 
तनतक छा गुणस्पान प्रमस्त साधु का रहता है तो प्रमाद छूट जाने पर 
साष्ठवाँ अप्रमल साधु गुणास्थन आ जाता है। फिर सत्पर रहकर कर्म 
सन्धनों को खिस-जिस परिमाण में दबाते या नप्ट करते खुते हैं, 
गुणस्पानों के सोपान आगे से आगे निबत्ति बादर, अनिषृत्ति घादर, सूक्ष्म 
सम्पकाय, उपशान्तमोह और क्षोणमोह सक ह्स ज्ीयन को ग्रढ़ाते जाते 
हैं। मोह को क्षोग कर छिया तो सर्वोच्च ज्ञान केवश्ञान प्राप्त हो 
नाता है वा छेरहवें गुणस्पान में प्रवेश मिछ जाता है जो सयोगी केवछी 
का होता है। फिर मामूछी क्रिपाएं भो जब समाप्त हो जाती है तो 
अन्तिम गुणल्थान अयोगी बेवछो का आ जाता है। 
ये गुणों के स्थान हैं, किन्तु इनमें धढ़ जाना या कपायबिजय की 
अपूर्णावस्था तक पुना गिर जाना मनन को कपाय एवं योग वृत्तियों पर 
निर्मर रहता है। जीवन के जो मूल गुण सम्पक्‌ ज्ञान, दर्शन भौर चारिध्य 
के सम में होते हैं, इनफ़े साथ विपय, फपाय क्रादि वृत्तियों का जिस 
तरह ऊँचा नीचा तारतम्य रहता है उसी परिमाण में सोपानों पर चब॒ना 
उतरना भो होता है। उ्पों-ज्यों मुख्यतः मोह की प्रकृतियाँ चूट्वी 
माती है, त्यों-त्यों जोवन में गुणों को बृद्धि होती जाती है था इस गुण- 
वृद्धि के अनुसार हो गुणत्यानों का यह क्रम बनाया गया है । 


लितनी विपमता कटे, उतने गुण यहें 


मन पर निग्नह करमा सबसे पहली भौर सबसे श्रड्ढो वाद द्वोती है। 
मन जब नियंत्रित नहीं होता है सो बह गृत्तियों की विपमता में मटकता 
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है। एक ओर वह काम-सोग की कामनाओं में फिसलता है तो द्सरों 
ओर क्रोघ, मान, माया, छोम आदि मपामों में उलमता है। भमितना 
बह विषय और कपाम में फंहता है, उतना हो अधिक भोह्टाविप्ट होला 
जाता है। जितना मोह ज्यादा, उतनी ही मन की विपमता ज्यादा । 
मन विपम्र तो वचन विपम और र छद कार्य भी विपम हो बनता है । 


विपमता को कुप्रवृत्ति के साथ जद एक स्पक्ति चलता है तो उप्का 
मुप्रमाव उसके आसपास के धातावरण पर पढ़े दिना महीं रह सकता । 
यद्दी वातावरण ब्यापक होठा है और परिषार, समाज एवं राष्ट्र पे छेकर 
पूरे विश्व तक फेलता है । विपमता के धपेड़ों से गुणों की मुमिरा समाप्त 
होवी जाती है एवं घारों ओर दुर्ग भा को घढ़ तवा मिशने छावा है। जब 
जोवम में दुगु णोँ का फैछाव द्वो जाता है तो वह मिथ्यात्य के वातचक् में 
टकराता रहता है भोर पवन को राह ब्रढ़ता जाता है । 


इस कारण अहाँ-जहाँ से जितनी विपमता को काटी जायगी, यहाँ- 
यहाँ उतने अंधों में मानवीय सद्ृगुणों का विकास किया जा सफ्रेया । 
व्यक्ति अपने कर्म-बन्घनों से धंधपे करेगा भौर अपनो विपमता को कांटेगा, 
दव वहू समाज को समता की दृष्टि दे सकेगा, बर्मोकि वह स्व॒मे गुणों के 
स्थानों में ऊपर उठता हुआ समाम के छिये उत्मायक मादशों को 


प्रतिष्ठा करेगा | 
परमात्म-स्‍्वरूप फी दाशनिक सूमिका 


इस दार्श निक भूमिका को मली प्रकार समर छेना चाहिये कि गुणों 
के स्थानों में विकासशोल आत्मा किस प्रकार मपने पूर्बाशित कर्मों च्चै 
संघर्ष करके उनका क्षय करती है तो गये कर्मअवाह को मी कसी 
साधना के वर पर मवरद्ध वना देती है? उसके बाद ही वेसों आहमा 
पर्साल्मा के स्वरूप को बरण करती है। 
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यह टद्ममान संसार मीध सथा अजोव तरत्तों पर कआधारित है। 
जीव मी गा स्वत्तन्त्र नहीं है-- अमीव तत्व के साथ धपने कर्म-सन्ननों 
के कारण बंधा हुआ है। जीव और अजीव के सम्मिश्रण से समस्त 
जीवघारी दिलाई देते है तया अजीव के वन्धन से ही जीवघारी अजीब 
तरवों की मोर मोडाविष्ट भी होता है। यह मोह घाह्दे अपने या दूसरों 
के झरीर के प्रति हो अपदा घन, सम्पत्ति या अन्य पदार्षों के प्रति। 
यह मोहाविप्ट दक्षा जीवन में राग और द्वप की भ्रवृत्तिपाँ जगाती है तो 
उन प्रह्तियों के वशीमृत होकर जीवघारी विविध फर्म करते हुए उमके 
फछाफछ से भी अपने को प्रतिबद्ध बनाते हैँ । 


यदि जोधात्मा शुम कार्य करता है तो उसके पुण्य कर्मों का बंध 
होता है और उसका फछ मी उसे शुभ मिछता है। अशुम कार्य से पाप 
फर्मों फा बन्ध होता है और उसका अशुभ फल भो मोगना पडता है। 
इस प्रकार पुण्य और पाप के तत्त्त जौबन में सुदशा एवं भुंदशा फी रघना 
करते हैं। यह जो कर्म-प्रयाहु आकर आत्मा से संरूपत होता है, उसे 
ब्श्वव तत्त्त कहा गया है। आमश्नव माने आते हुए कर्मों को रोका 
जाय--पह पहुछा काम। हस रोकसे के पराक्रम को संवर तन््य कहा 
गया ॥६। संबर तस्‍्व को क्षाराघना जब जीवन में फी जातो है तो 
जीवन में उमार बता है क्योंकि प्रति क्षण जब समतामय टृष्टि एवं 
फ्रूति से चछा जाता है तमी सबर क्रियाशीरू होता है। फिर पूर्वार्नित 
कर्मों फो नप्ट करने की दिशा में ओ प्रयास फिया जाता है उसे 
निर्भरा कहते है। संवर से बाहर से आसे कर्मों को रोका जाय भौर 
निर्जरा से मीक्तर के कर्मो का क्षय किया जाय तो कमे-मुक्ति को 
मोर स्वस्य गति घगती है। सम्पूर्ण कम मुक्ति को ही मोक्ष कहते हैं। 
कम बंघते है वह यंघ तत्त्व भोर छूटते हैं यह मोक्ष सत्त्व। 


इस प्रकार पूरे जोवन फे निधोष्ट रूप मय-तस्व-जीव अनीव, 
पुष्य, पाप, भाषव, संवर, नि्शरा, घंघ और मोक्ष दिप्लाई देते हैं। 
पुष्प से अच्छे संयोग मिश्से हैं भौर उससे विद्यास के भवसर भी, फिन्‍्सु 
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फिर भी पुण्य उस नाव की तरह होता है जिसमें नेठकर नदी को पार 
कर छें किन्तु दूसरे सट पर कदम रक्षने के लिये तो माव को भी छोड़तो 
पड़ती है। इस कारण पृष्य की सह्दायता से संसार में जो सुल-बैभव 
की उपसब्धियाँ होती हैं, उन्हें छोहने को भी चरम त्याग कहा है। 
त्याग को जोवन का उत्मान मार्ग भो इसीरिये बताया गया है कि 
जीवन विषमता के इस तट से खावना की नदी पार करके समता के 
दूसरे घट पर पहुँच आय। मो! मिलते हैं मिल्तु मिले हुए मोगों को 
मी मावनापूर्षक छोड़ देना -इसी में त्याग को विश्लेपता रही हुई है। 
जहाँ त्याग है, वहाँ विषमता पाप्त में भी नहीं-फटक सकसी है। त्याग 
जितना ऋढ़ुता जायगा, समता का क्षेत्र मो बढ़ता जायगा और यहाँ तक 
कि परमात्म स्वरूप के साथ समता स्थाप्ति हो आयगी। 


त्याग £ जीपन-विक्कास का मूल 


जीवन पूर्णतः पृषक्‌ पृष्झ्ू विभागों में विमाश्नित नहीं किया जा 
सकता है। संसार का जीवन अछग और सायना का जीवन कक्षा-- 
ऐसा गहीं होता । मीयन में जिन संस्कारों का सामान्यतया निर्माण 
होता है, उन्हीं की पृष्ठभूमि पर धंसार का जीवम मी भछता है और 
मैराग्य का जीवन भी खनता है। यदि संख्कार स्या। को आषारशित्ता 
पर मिर्मित हुए सो थे संसार को भी स्मर्ग यताने का प्रयास करेंगे सपा 
यदि वे बैराग्य की दिशा में मृह्ठ गये छो आष्पातिमिकता का निर्मल 


प्रकाश मिसेरे बिना नहीं रहेंगे । 


पहु ल्पाग जीवन के वास्तदिक विकास का मूह है। मितमा छोम 
है, उतना ही क्षोम है। यब छेमे को ही मनुप्प कोशिण करता ख्वा 
है तो यद्द तो निश्चित नहीं है कि वद्ठ जो कुछ छेता चाहता है, वह उसे 
मिल ही आय, डिन्‍्सु छेने के छोम के पीछे वह मरने आहल्मिक गुणों 
का किठता सर्यनाश कर देता है-“इसको कोई सीमा गहों। छौम 
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की उपर की मात्रा हटा दीजिये-फिर छाम ही काम है। छोम 
कार्टे छो छाम भिस्ेगा। छेणा छोहकर देना सीछे तो उसके साथ 
सहानुभूति, सौहाद , सहमोग एवं स्नेह को जो मधुर धारा प्रवाहित होगी 
यह स्व-पर जीवन को प्रेष्ठता का पयगामी घना देगी यहु एयाग इस 
सरह जीवन को दिशा को हो बदल देता है। 


मारतीय संस्कृति में त्याग को दा एवं सर्वश्र सम्मान मिला है। 
जिसने अपना छोड़ा है, उसे लोगों ने क्षपने सिर पर उठाया है। एयाग 
न सिर्फ ल्थागी के जीवन में एक नया उध्वेगामी परियर्तन छाता है, 
बल्कि अपने चार्रो ओोर के घातावरण में भी नागृति का मंत्र फूंकता है । 


परम पद फी ओर गति 


समता को उल्यतर धेणियों में जब थ्ात्मा प्रवेश करती है तो उसके 
मूर स्वरूप का--उसफी आधघारगत छक्षियों का प्रकटीफरण होने छिगता 
है। यह प्रकटीकरण ही आत्मा की परम पद फी ओर गति का संकेश 
होता है । 

आत्मा के स्वरूप पर जो विषय और फकपाय को कारिस तथा क्रोभ, 
सामने, साया, लोभ की मलिनता घढ़ी होती है--समता सीधा उन पर 
अपना असर फरतो है । क्रोव, बरझपना करें कि क्विसी मो कारण से 
आया, किन्तु यदि समता को सुरढ़॒ता हुई सो वह उठ क्रोच को दवा 
देगी--फिर उसका उपणम करके हो वह धान्त नहीं होगी यश्कि क्रोध को 
समूचे तौर पर ध्षय करने के संस्कारों को वह दाफेगी। माम के स्थान 
पर नप्नता, माया के स्थान पर सरछता और छोम के स्थान पर एयाग 
के संस्कारों को समसा पुप्ट बनाती है प्तो समता विपय-भाव के स्थान 
प्र संयम को सौ भी छगाती है। 


इस तरह समता के सोपानों पर चदूकर स्यों-ज्यों विपय-कंपाय के 
आते हुए प्रवाह को रोका और मोतर पड़े इस पैल को निकाला ता 
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आत्मा का मूल स्यरूप स्पों-्यों चमकता जायगा। जो झक्तियाँ विषय 
कपाय के वेग के भीचे दब गई थी, तय ये प्रकट होने छगेगी भौर आत्मा 
को अपनी भिअ की दाक्ति का स्पप्ट घोष होमे छगोगा। परम पद की 
भोर गतिशीछ ऐसी आत्मा ही अपनी सम्पूर्ण मलिनता मुक्ति के प्ताथ 
परमात्मा के स्वरूप का वरण करती है। ५ 


“अष्पा सो परमप्पाँ 


इसीछिये कहा गया है कि यह जो आत्मा है, वड्ो परमात्मा है। 
परमात्मा ऐसी कोई श्चक्ति नहीं, जो प्रारम्म से परमात्मा रही हो मपबा 
जिसने इस संसार को रघना की हो । नर से नारायण और आत्मा से 
परमात्मा--यही प्रकृति का प्राकृतिक विक्रास-झ्रम होता है। तरसे 
जुदा नारामण नहीं होता और आत्मा से अछग परमात्मा महीं। ऐसा 
कोई विकास नहीं होता यो सीघषा आसमान से गिरता हो। प्रत्येक 
बिकास धरती से शुरू होता है मविकास से आरम्म होता है। शाम 
हस विकास का मार्ग दिखाता है, दर्शन उसमें विश्वास प॑दा करता द॥ै 
सथा कर्म उस मार्ग पर अडिग होकर चछता है, तमो सब्से विकास को 
यात्रा प्रारम्म होतो है। प्रकाशपूर्ण विकास के अन्तिम छोर का नाम 


ही मुक्ति है। 


- अह्प्पा सो परमप्पा” का सिद्धान्त भेद को मूछकर भ्रश्येक ऊँची 
मीधी आया में आास्या स्थापित करता है सथा उसमें उच्घतम विकास 

' पूरा कर छेने को अटूट प्रेरणा मरता है। कोई बात्माएँ विभिष्ट है 
और वे सदा से विशिष्ट ही थी--ऐसी मान्यता समठा की भावमा से 
'दूर कद्ठछामगी ) समता का मार्ग ही यह है कि सारो आत्माओं में 
.. मर्व्यता होने पर समान विकास झी दाक्ति रही हुई है--पह दुपरी बात 
है कि छत्तमें पे कई आत्माएँ उच्च ध्वजित की प्रस्कुटित हो ने करे अपना 
सही विकात् की दिया में अप्रधर न हो। समता की टप्ठि में विकास 


परमाटम-दर्शन के समतापूर्ण लक्ष्य तक १९१) 


का भेद नहीं है, कर्म का भेद दो सकता है और जो जितना घ जेसा कर्म 
करता है, वह थेसा व उतना विकास मी प्राप्ठ कर छेता है। यही कारण 
है कि समता मूक में कर्मण्यता को जगाने वाछी होती है 


समता फा सर्वोच्च रूप 


समता कपाय को काटतसी है, सरलता छातो है। घह्द मनुष्य को 
क्पिय से हटाकर विराग की ओर मोइतो है तो जोवन को मोग से मोड़ 
कर स्याग को दिएा में गतिशो रू घना देती है। हसी समता का स्वरूप 
जिनमा ऊपर उठता है, आत्मा का घ्यरूप उप्चना ही समुज्ज्यल होता 
जाता है। समता की साधना यही कारण है रिः समूचे जीवन की 
साधना होसो है और जब समता अपने सर्वोक्ष्ण रूप तक उठ जाती है तो 
यह उस साधक मात्मा फो भी परमात्मा के पद ठक पहुँचा देतो है। 

विपमता के अंधेरे में जब यह आत्मा मटठकती रहती है, तब इसकी 
ऐसी दीन हीन अवस्था दिल्लाई देतो है जेसे वह तेजहीन और प्रमावह्दीन 
हो। किन्तु समता--सूर्य की पहछो किरण ही उत्में ऐसी ताजगी 
मरठी है कि उसका स्वरूप निसरने छगता है और ज्यों ज्यों समता सूर्प 
की छाकिमा-- उसका तेज आत्मा को उमारता रहता है, सब आत्मा के 
छिपे हुए मनन्‍्द गुण--उसकी अनन्त शक्तियाँ प्रकट होने कृगती हैं। 
सब उसको वह प्रामाविकता मनुपम हो उठ्सी है। उसको वे दाक्तियाँ 
से स्वर्ण उत्त मात्मा के विकास को प्रदर्शित करता हैं, यश्िकि समाम को 
समुन्नय रूप से भी विकास को ओर प्रेरित घमाती हैं । 


साष्य निरन्तर सम्पुख रहे 


समता के सर्वोच्च रस को उपलब्धि सरल महीं है बिल्तु यह प्रत्येक हि 
विकासोन्मुत्त प्लीवन के ल्यि साध्य अवश्य है। साध्य जब किम्तेर 
अर 0: ४ ५ 


[ १९२ समता : दर्शन ओर व्यवष्टार 


सम्मुत्त रहे और चरण उसी दिला में घड़ने रहें घो देर सवेर से ही सही- 
साध्य की उपलब्धि होकर रहेगी। 


इस सारी दार्घ्वनिक पृष्ठ मूमि पर यदि व्यवद्वार में समता का आघ- 
रण आारम्म किया जाता है तो जीवन को गति उद्ो ओर मुझ्टेगी, 
जिस ओर समता का साध्य रहा हुआ है। सिद्धान्त, औवन, आत्मा 
और परमात्मा के इस घतुर्विष समता दर्शन के ज्ञान से यदि म्यवद्धार की 
सजाया और संवारा जाय तो ध्यक्षित मी उठेगा सपा व्यवित-ू्यक्षित के 
साथ व व्यकति-म्पक्ित के प्रमाव से समाज भी उठेया। गहू जन्म यदि 
अपने समूचे रूप में ऊपर उठ जाता है तो फिर आने यारे अन्म स्वतः ही 
छठ जार्पेगे --परमात्म पद की ओर आगे बड़ेंगे--मह सुमिदिचत्त है। 


3८३ 


समता + 
व्यवद्वार के 
थपेड़ों में 


मो लाना है और जिसे जानकर अण्छा सममा है, उसको अगर कार्य 
रूप नहीं दिया तो वह जानना महत्त्वपूर्ण एवं सार्थक कंसे उन सकता 
है? ज्ञान की उपयोगिता आघरण में रहो हुई है। कोई भी दर्शन 
कितना ही श्रेष्ठ बयों न हो--किन्तु यदि उससे उसके आधरण की 
सजीव प्रेरणा नहीं जागतो तो उस दर्शन की श्रेप्सया मो तबतक उपयोगी 
नहीं घन सकेगी । इस कारण व्यघहारिक पक्ष का पछश हमेशा वमनदार 
माना हझायगा 


आचाये उमास्वाति ने अपने उत्तपपछूद्र में छती दप्टि-घिन्दु को 
केक कहा है कि “ज्ञासक्रिपा्सयाँ मोक्त--अर्यात्‌ मोक्ष ज्ञान और 
क्रिया दोनों से होगा । अनाचरित ज्ञान और अज्ञानपूर्ण क्रिया--दोनों 
जओोवन के वास्तविक उत्थान के छिये निरर्भक हैं। जब ज्ञान अपने 
तेजस्थी स्वरूप को कर्मठ क्रिया में प्रकट करता है, तमी तो विघार मुक्ति 
की सयछ पृष्ठभूमि का भी निर्माण किया जा सकता है। समता की 
दाशेनिक पृष्ठमूसि भी मी सार्थक मानो जायगी जब वह व्यवहार के 


भअपेड्ञों में मी अपने आपको अपझूप न यना कर खपनी उपयोगिता प्रमाणित 
करती रहे । 


[ १९४ समता £ दर्शन और स्यप्ड्टार 


व्यवहार के प्रबछ पपेड़े 


किसी वस्तुस्वरूप का ज्ञान होना सरछ है फिल्सु सम्पक शाम होना 
कठिन हैं भौर उससे भी अभिक कठिन होता है उस ज्ञान को अठिंग हूप 
से व्यवहार में छाना । ज्यघहार के मार्ग में ऐसे-ऐसे प्रबल थपेड़े भरते 
हैं कि अच्छे-अच्छे छोग मी कई बार डिग साते हैं। यह छो व्यक्तिगत 
जीवन की बात है किन्तु सामाजिक जीवन में हो ऐसे पपेड्े कमी-कमी 
इतने प्रवक्ृतम होते हैं कि जो सारे सामाजिक जीवन को अख-म्पस्त 
घना देते हैं। 


समता वृत्ति के दत्तिह्ास पर भी यदि एक टृप्टि हाझें सो विदित 
होगा कि समतामय जोवन को ज्यवहाररूप में अपनाने के बोच में 
स्यक्तिगप एवं समाजगत याघाओं का आरपार नहीं रा है। समाज 
में जिस वर्ग के स्वार्थ किसी सरह निद्ठित हो जाते है, यह बर्ग अपने 
स्वार्यों फी रक्षा के अन्चेयन में सेव विपमता का प्रप्तार फरता रहा 
है और सचमुय में यही वर्ग समठा का कट्टर शत्रु बन जाता है। जहा 
समता के व्यवहार-पक्ष पर विदयार करना है वहाँ इस प्रस॑ध में गहराई 
से यह क्षोजना जरूरी है कि इसको मूछ फ्रमजोरियाँ कौमन्सी हैं और 
किन उपायों से समता के ध्यवहार-पक्ष को स्यक्ति एवं समाज दोनों के 
ब्घारों पर सुरढ़ घनाया जा सकता है? ४ 


स्वद्दित की आरम्मिक संता 


यध्या गर्भाशय से बाहर भाते हो और बुछ सममे या थे समझे-- 
अपनी भूख को तो तुरन्त समझ छेता है और उससे पीड़ित द्वोकर 
खनपान के लिये रोमा एवं मुद्द फाइमा घुरू कर देता है।' यह वात 
आनव शिशु झे साप ही गह्टीं. है। छोटा. से छोटा जन्तु भी: मपनी 
रक्ता के माब को सममा है। घोंटियाँ घछ रही हों और पहाँ रात 


समताः व्यवह्वार के थपेषों में रश 


डाक दी छाती है तो वे झपने दचाव के छिये घटद्दों से छीज्र सितक्र जाती 
हैं। कहने का अभिप्राय मह है कि छोटे-बड़े प्रत्येक जीवन में कारंम 
से ही स्वहित की पंज्ञा का उदय हो जाता है । 


स्थित की इस आरम्मिक संज्ञा का विकास तीन प्रकार से हो 
सकता है जिनका मूछ आधार उस प्रकार के वात्तावरण पर निमित 


होगा-- 


(१) पहुछा प्रकार तो यह हो सकता है कि यह स्वहित क्री संज्ञा 
एकांगी एवं जटिल घन कर शूटिल स्वार्थ के रूप में वदछ नाय कि मनुष्य 
को इसके आगे और मुछ सूमे हो नहीं । अपना स्वाये है तो सब है-- 
दूसरों के हिंत को ओर ट्रष्टि ठक न मुड्टे। ऐसी प्रवृत्ति गहन बिपमप्ता 
को जन्म देती है और समता की जड़ों को मूल से ही काटती है । 


(२) स्वहित-परहित के सन्तुलम का दूसरा प्रकार एक तरदध से 
समन्वय का प्रकार हो सकता है कि अपना हित भो आदमी देखे किन्तु 
उसी कूगन से दूसरों के हित के छिये मी वह तत्पर रहे। भपने और 
दूसरों के हितों को इतना सन्तुष्ठित बना दे कि कहीं उनके मीच 
टकराव का मौका न आवे । साधारण रूप से समाज में समग्र दृष्टि पे 
इस प्रकार को क्रियान्विति की आशा की जा सकतो है। यह समता 
क्री दिशा है। 


(३) तीसरा स्यागियों ओर महानपुदपों का प्रकार हो सकता है 
कि परहित के छिये स्वहित का बलिदान कर देना। ऐसे बल्दानी 
सर्वस्व-हयाग की ऊँची सीमा घक मो पहुँच जाते हैं। सच्र पूछे तो 
विश्व को समता का दिशादान ऐसे महापुरेष ही किया करते हैं, बर्योकि 
उमके स्यागमय चरित्र से हो समता को सर्वोत्हृस्ट स्थिति प्रकाशमय 
प्रमतो है । 


वातावरण के हदनुमूस निर्माण पर यह मिर्मर करता है कि मह 
आरंभिफ संज्ञा रड़ एवं ज्रप्ट हो जाय अयवा जागृति तथा उप्तति मे 
मोर मुह जाय ९ 


[ ११६ समता : दर्शन और व्यवहार 
स्वद्दित के सट्टी मोह की पाधाएँ 


स्वहित की संज्ञा का सद्दी मोड़ हो तो वह परहित के साथ बलिदाम, 
याद में मो करे किन्तु सन्तुलन करमा तो जल्दी हो सीक्ष छेगी औौर 
सन्तुछतन की मृस्ति से दी स्पक्तिगत एवं सामामिकर शोवन का स्वास्प्य 
बहुत कुछ सुघर जायाग। इस सही मोड़ की सबसे घड़ी और कहो 
बाघा है--विपमता । विपमतता जो आज है ओर जो निम्तप्रति नयेन्‍मये 
जटिल रूपों में दरती हुई सामाजिक जोवत को पय-्पय पर माट्ही 
जा रहो है। 

जहाँ पक विपमत्ता बदृती रहेगी--स्वार्थ सर्बोपरि घना रहेगा और 
ऐसी मनः स्थिति में परहित का भाव ही नहीं उपजेगा, क्मोंकि अपने 
स्वार्थ के अन्यायपूर्ण संघर्ष में मनुष्य परहित को तो हर समय क्षत- 
विक्षत करता रहेगा--स्वहित-परहित में सन्तुरुम पृष्ति का जम्म 
ही समता की दिशा को उम्ायर करता है। समता पहले सन्तृछते 
को पनपाती है तो उसका विकसित रूप स्वहित के त्याग में प्रस्फुटित 
होता है। " 

प्रत्येक जोवन में स्वरक्षा का माव हो--मद्ट अत्यवामाविक महीं है 
किन्तु यह माव अन्य जीवों के साथ रछमिर कर त्याग एवं श्रछ्िदान 
के ऊँचे स्तरों तक पुँचे--यह सानव-जोवम एवं मामव-समाज का सतवे 
प्रयास होना चाहिये। इस प्रयास के बीच भागे बाली बाघाओं को 
सममना, उनके कारणों पर चोट करना सथा उनको जीत कर स्थाहिंत 
को समता के रंग में रंग देमा-मही समता का सजग एवं सफल 
व्यवह्ारिक-पक्ष हो सकता है। सी पद्षा को महाँ सममते का पक्ष 
फिपा जा रहा है। 


समता का दुर्दान्त श्प्रु--स्वार्थ 


यूरोपीय दा्ेनिर ट्रॉम्स ते एक घाषय कहा है कि मनुष्य एक 
ओअड़िया होता है।. इसछे शायद उनका यही अमिप्राम रहा होगा कि 
यदि मनुष्य की स्वार्य बृत्ति पर उसका स्वेक्धिक एवं सामानिक तियत्रग 
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उपयुक्त मात्रा में स्थाफिस म हो तो यह सचमुच में भेड़िया हो सकता 
है। अगर मनुष्य को अपने ही स्वार्ण पूरे करने की खुछो छूट हो तो 
कहा नहीं मा सकता कि वह हस स्वार्थ के पीछे बपने-ब्रापफों फिसना 
अन्यायी, अग्याचारी एवं निर्देयो प घना छे । इतिहास में इस दष्य के 
पेकड़ों उदाहरण मिलेंगे जब सत्ता, सम्पत्ति या अन्य स्वार्थों में फंसकर 
मनुष्य ने बया-हया अत्याचार पही किये ? 

यह ल्वार्थ ही व्यक्ति और समाज के जीवन में विपमता को विप ब्रेल 
छगाने और पनपाने वाछा है। प्यक्त के सन से झत्म छेकर यह स्वार्ध 
इतनी प्रकार की विविध प्रक्रियाओं में फेछ घाता है कि इसे वोतरू फे मूत 
की उपमा दी जा सकती है। अगर दृस स्वार्स को व्यक्ति एवं समाज 
के सुनिर्यंशण फ़ी बोशल में रहने दें तन्न प्रो इस देत्य का आकार महुत 
छोटा भी रहेगा शोर खतरनाक मो नहीं होगा । परन्तु जेसा कि बाज 
है--यहू देत्य बोतल से माहर निकट हुआ है सौर समस्त वागु-म॑इल में 
इस सरह छापा हुआ है फि जेंसे जो मी सांस छ्ेसा है- स्वार्ण का असर 
कम-ज्यादा उस पर पड़ हो डावा है। जितना यह असर है, उतनी ही 
विपमता जदिछ है--थह मान छेना चाहिये । 

स्वार्थ को एक वांघ की तरह मी माना जा सकता है कि जहाँ इसके 
सुभियंत्रण में जरा सो भी दील आई कि यह फिर सारी पाक को घोड़कर 
बारों ओर फेडते हुए पानी की तरह मनुप्य को नेतिकसा को डुबो देता 
है। अठः यदि हमें बिपमता से दूर हटते हुए समता के मार्ग पर भागे 
सना है तो थे उपाय अवश्य ही क्षोम निकालने हंगि मिनके द्वारा स्पायी 
शय से स्वार्थ के मदोन्‍्मत्त हाथी पर कड़ा भंबुरा लगाया जा सके। अगर 
यह प्रयोग सफल हो जाय दो निष्चित मानिये कि दिपमता की विप बेल 


को उत्ताई कर समता के सुवासित सुमन उगाने में फिर अधिक समय या 
श्रम नहीं छगेगा। 


सुनियंत्रण की दुघारी घा दिये 


प्रत्येक मात्मा में यथायोग्य बेठना का सद्धमाव होता है ठक्षा मातेद 
जोवम को तो उन्नत घेतनाशोल माना हो गया है। "इस चेतभा को . : 
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स्वाये के घातक आक्रम्णों से बचाने फे लिये निम्न दो उपाय मु: ही 
सकते है-- 

(१) पहछा सुनियंत्रण सो स्वयं आत्मा का अपमें ऊपर हो और यही 
वास्तविक नियंत्रण भो है। अपने हो ज्ञान और विवेक से जो पतन के 
मार्ग को पद्विघान जाता है, यह अपने जोवन में व्यवहारिक प्रयोग के माते 
अपने को उन पिकारों से बचाना चाहता है जो पतनकारफ होते हैं । 
आत्म-मिन्रयंण की श्रेप्यता को चुनौतो नहीं दो जा सकती है। 

(२) दूसरा नियंत्रण होता है सामामिक नियंत्रम। जबतक शात्मा 
के अनुमावों में विवेक क्री पर्याप्त मात्रा महीं जायती असवा विकारों को 
दरफ बढ़ने को उम्तमें उद्याम छाछसा होती है, तवतक व्यक्ति में स्वार्थ को 
सामाजिर उपायों से ही सियंत्रित किया जा सकता है। आत्म नियंत्रण 
की स्पिति में भी जब कममोरी के क्षण आते है मौर फिसलने का खतरा 
पैदा हो जाता है, तव भी सामाजिक नियंत्रण द्वी मनुष्य के स्वार्थ को 
आक्रामक बनने से रोक सकता है। 

नियंत्रण को हुलारी हम दोनों प्रकारों फो कहा गया है कि हर समय 
एक म एक घार स्वार्भ के सिर पर सड़ी रहे साकि वह योतछ से बाहर 
मिकलने की धृष्टता न कर सके। मम को दुर्वदता हर समाज का 
नियंत्रण मौर उसके कम होने के साम-साथ स्वयं के नियंत्रण की मात्रा 
बढ़ती जाय। इस व्यवस्था से स्वार्म मियंत्रित रहेगा मौर मनुप्प के मने 
में समता की बृत्ति घनिप्ठता से जमती जायगे । 


सामाजिक नियंत्रण की प्राथमिकता 


. सामान्य रूप से समाज में वहुसंख्यक ऐसे छोय होते हे जिनका विगेगा 
परांद्धित सीमा से नीचा होता है थौर जो अपने ही अनुधासय को सममसे, 
कामम करने तया उसका पालस करमे की समता से हीन होते हैं। उन्हें 
जिम॑त्रण की परिधि में छाने के लिये तया आत्म-विकास की भोर मग्रसर 
बगाने के छिये मावस्‍्पक हो। जाता है झि उ् समाज में ' राजनीति, भर्थ- 
मीति; परम्पराओं एयं प्रक्षियाओं का गठन इस रुस में किया जाय कि बह 
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गठन नियंत्रक मी हो और प्रेरक भी। सामाजिक निय॑ध्रण की ऐसी 
ज्यवस्था में साधारण मनुष्य स्वार्थी देत्य के शिकंजे में न फंस सके--ऐसा 
प्रयास होना चाहिये । 

मानव समाज के वेज्ञानिक विकास को ओर एक टृप्टि डालें सो स्पष्ट 
होगा कि इस स्थार्भ पर सामाजिक निय॑श्रण करने की यर््किचित 
ख्यवस्या के कारण ही चह्ट पशुता के घेरों फो तोड़ कर मामवता की ओर 
आगे मढ़ा है। जिस वंमाम संस्कृति एवं सम्मता का पूर्व युग कहा 
जाता है, माना जाता है कि तव मनुष्य पशु फो तरह घूमता था और 
सिफं स्वत को हो सममझा था। ज्यॉ-ज्यों वह अपने अन्य साथियों 
के सम्पर्क में आया, उसने ज्ञान, करा, विज्ञान एवं दर्शन के क्षेत्रों में अपने 
फ्रमे एवं चघिन्तम से संस्कृति एवं सम्यतवा का विकास किया है। ता 
जिस सामाजिकता ने उसे विकास के इस स्तर तक पहुंचाया है, उसी 
सामाजिकता को यदि समत्तामय जोबन को नेतिकता से नियंत्रित बनाई 
जाय तो निरचय हो आज के विपम जोवन को मये रूप में दाछा 
जा सकेगा । 

सामायिक निमंत्रण को प्रायमिकता देने का यही रहत्य है कि 
अविकास की अवस्था में यही नियंत्रण अधिक कारगर होता है सथा 
जियंत्रित को आत्म-नियंत्रण की और मोड़ता है। यह सही है कि जो 
एफ यार आट्म-नियंत्रण के महर्व को समझ नाता है, वह फिर आत्म- 
दिकास के सच्चे मार्ग को भी दूंढ़ छेता है। 


सामाजिक नियंत्रण झा साध्य क्‍या हो ९ 


समाझ में एक नागरिक के दूसरे नागरिक के साथ, एक नागरिक 
संगठन के दूसरे नागरिक संगठन के साथ अ्रयवा नायरिक के शाम्य के साय 
या राज्यके अन्य राज्यों, राष्ट्रों व अन्तर्सप्ट्रीय जगतु में केसे सम्बन्ध हो-- 
इसके अनेक स्वरूप एवं प्रकार हो सकते हैं। सामाजिक जीवम की झ्ाझ 
को प्रणार्यों में पूजोघाद मी है तो समाजबाद या साम्यवाद मी है, 
किन्तु किसी भी एक प्रणाछो के प्रति दुराग्रह या आप्रह मी बन, जाय 


कल डा 
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तो बह साध्य की स्थिति को अस्पष्ट बना देता है। मतः जब हम 
स्यवित पर सामाजिक निम्॑रण को कस्पना करें सो उसके साध्य की स्पप्ट 
कल्पना हमारे ध्ामने होनी चाहिये। 


स्फप्ट है कि मामव समामर का अन्तिम उद्देद्य यही हो समसा है कि 
मानव स्वार्श के पशुत्व को छोड़कर मानयता का वरण करे और उससे भी 
आगे ल्याग एवं घल्दान के पय पर यढ़कर समता के अरम आदर्श सके 
पहुंचे एवं देवत्व को घारण करे। क्षेत्र में यह कह दें कि बह स्वह्वित 
का त्याग करके भी परहित के छ्पि अधिक आगरूक बघने। हसका पर्च 
होगा कि उसे स्वार्थ से मो परार्थ अधिक मायगा। स्वार्ष छूटेगा हो 
विपसता कटेगी। जितना परार्थ रा माव टढ़ बनेगा, उतने ही आंधों में 
समता के समर में आत्मा आमन्‍्दमरन बनती जायगी। 


साध्य स्पष्ट रहे तो साधनों में अधिक विवाद बढ़मे की गुंजाइश 
फर्म रहेगी । ऐसी परिस्थितति में साधनों के प्रति छढ़ माव धारण करने 
की वृत्ति मी नहीं वनती है। जद यह छागता है कि अपनाया हुष्ला 
साधन साध्य तक पहुँचाने में अद्षाम बनता जा रहा है तो घुरन्स साधन 
में ययो भिंध परिक्तेग कर छेने में कोई संकोच मह्दी होगा। तब साध्य 
की सरफ ही सजग दृप्टि बनी रहेगी। 


आत्म-नियंत्रण फी दिशा में 


राजनोति, अर्प एवं अन्य पारम्परिक सम्बन्धों को जब सामाजिक 
नियत्रण में स्यवस्यित रूप से ले छेंगे सो इन क्षेत्रों में व्यक्तिगत उदझ्ता 
को रोको जा सकेगी । अविकास एयं मज्ञान के कुप्रमाव से मी स्पक्ति 
ऐसी मवस्था में पशुता की भोर नहीं बढ़ सकेगा। इस प्रकार एक 
घार मनुष्य को भेड़िया बनाने वाले यातागरण को यदरू दिया गया 
हो यह संभव हो सकेगा कि समूचे समाज को सामान्य गेतिफ्ता के 
परातर पर छड्टा किया जासके याने कि मनुष्य फो .कम से कम ऐसी 
गृत्ति तो पूरी तरद इस ही जाप कि वह स्व-द्वित एवं परद्धित को संघर्ष 
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में म डाछे। वह दोनों के घोच समाज के सभो क्षेत्रों में सन्‍्तुछून स्थापित 
कर सके । 

जिस दिन समाज इस स्तर ॒पर आस्त हो जायगा सो उस दिन 
आए्स-निमंत्रण की दिशा भो सर्वाधिक सुस्पष्ट बने जागगी, क्योकि 
व्यक्ति को उस समय यह ध्यान होगा कि उसकी कमजोरी के क्षणों में 
मो समाज उसे उसकी उच्चता से मीचे ग्रिरने नहीं देगा। गहू मानस 
उसे आत्म-नियंत्रण की दिला में अग्रगामी बनाता रहेगा। किसी के 
लिये बितने अधिक थाहरी नियंत्रण को श्रावश्यकता होती है--यद्न 
सममा जाय कि वह मी उत्तना ही अधिक अविकास की स्थिति में पड़ा 
हुआ है। स्रो जितमा अधिक आत्म-नियंत्रण की दिप्या में आगे बढ़ता 
है--मद् सापदंड है कि वह उतना हो भ्रधिफ विवेक एवं विकास की 
सुदृढ़ता को प्राप्त करता है। जो आत्म-नियंत्रण करना सीख जासा है, 
बह़ी तो संपमो फहुछाता है और जो संयमी है, यह समता को अपने 
जीबन में ऊँचा से ऊंचा स्थाम अबश्य देगा। 


आत्म-नियंप्रण का म्यवद्दारिक पहलू 


शाह्म-निर्यषण का व्यवष्टारिक अर्य यह है कि बह धर्म को ओर गति- 

घीरु होसा है, ग्मोंकि दषमेकासिक सूत्र में धर्म का स्वरूप बताया है--- 
“चम्मो मंगलमुप्तिद्ठ, अहिंता संशभमो तवो !* 

मंगलमय धर्म वही है लो अ्टिता, संयम एवं सप-रुप है। अहहिसा, 
संयम एवं तप की आराघना घहो कर सकता है जो निमर पर नियंत्रण 
रखना सीख जाता है। अद्दिया परहिंत पर आधास नहीं होने देगी, 
संयम स्वार्थ को कमी ऊपर नहीं उठने देगा तो प्रप स्मार्स के सूदम 
अपष्षेों को मी नप्ट कर देगा । 

यह ज्ञाना जा चुका है कि विषय और कपाय का मूछत+ फेछाय 
वविपमठा के कारण होता है । गर्योंकि जब कोई दूसरा अपने स्वार्थ से 
टकराता हैं तो फ्रोष भाता है, उस टकराव को मिटाने के छिये माया का 


( २२ समता । दर्शन औौर म्यवहार 


सद्दारा छिया माता है, मय श्रना स्वार्थ जोव जाता हे तो मान बढ़ 
जाता है और स्वार्षी छोम को तो छोड़ता ही कहाँ है? कयायें विपय 
फो बढ़ातो हैं और जीवन के हर पछ और पहलू में राग व द्वेप के कुत्सित 
माव को मरती हू । 

अतः अपनेआपको नियंत्रित करने का अमिप्राय हो यह है कि घपने 
घिकारों को--विपय एवं क्रपाय को नियंत्रित करो-यह्वी जात्म 
मिपंत्रण का स्पवह्ारिक पहलू है। सम्यक्त्व घारण करने पर ग्रतों रना 
जाय और उसके बाद श्रायकत्व से साधुस्व की ऊँची घरणियों में घढ़ते 
हुए मोक्ष की म॑जिछ तक पहुंचा जाय--गुर्णों के इग भोदह स्थानों का 
वर्णन पहुछे दिया जा चुका है। आश्म-निय॑त्रण का हाएपर्म्य गुणवृद्धि 
भर गुणदृद्धि का सात्पप्प॑ समतामय जीवन होना ही चादिये। समता 
'जधे जीबन में उतरती है तो बहु चिकने घिकारों का प्मन मी करती है 
तो सम्पूर्ण जीवनघारियों के बोन् समत्य की मायना की स्पिति का भी 
मिर्माण करती है। 


स्यवह्वार में थपेड़े आवश्यक है 


भपेष्टों का साधारण आर्प महाँ कठिनाइयों से स्िया जा रहा है और 
समता साथना के सीच जो कठिनाएपाँ आती है, थे स्यवद्टारिक 
कठिनाइयाँ मनुष्य को ऊपर मो चढ़ाती हैं पा मीचे भी पिरा देती है। 
सम्यक्‌ ज्ञान और सम्पक दर्शन की तुछता में प्म्पदर घरित्र स्पयं ही 
नधिक कठिन होता है और जब आधरण में विविध प्रकार की कठिनाइयाँ 
पामने आती हैं एपं उस काचरण की स्वस्त्य प्रक्रिया को अप्ट करना 
आाहुदी है तब जो सडि रहता है, यह जीयन को कंचाएएों में विद्वार 
करता जाता है ढिल्‍्शु जो उतफे सामने मुक जाता है--हार जाता है, 
वह मपनी सम्पूणे साथना को भी मिट्टो में मिछा देता है । 

झाग में स सपाया जाय तो सोने की प्री परीक्षा में हो सकेगी, , 
उसी प्रकार एक घरित्र-साथक को यदि कटिन कटिताह्यों का सामगा 


समता 5 व्यवहार के थपेड़ों में श्२३ ] 


ने करना पड़े तो उसकी साथमा मो कसौटो पर खरी नहीं उतरेगी। 
अत्तः सुगठित विकास के लिये व्यवद्टार में चपेड़े आवश्यक हैं। 


समता के व्यक्हार पर मो यही सिद्धान्स छागू होता हैं। समता 
को दार्शनिक एवं सैद्धान्तिक पृष्ठभूमि सममने एवं मानने के घाद जय 
उस पर क्रियान्दयन क्या जायगा तव देश, काल के अनुसार अवश्य ही 
कई सरह की ध्यवद्वारिक कठिनाइयाँ सामने आवेगी और उनका यदि 
सही मुझाविछा हुआ तो विंपमता की स्थितियाँ मप्ट होती हुई चली 
जमायगी। ये पपेड़े वेस्ो बवस्था में मनुप्य के मुख को समता की भोर 
सोस्साह मोड ढऐंगे । 


ध्ययह्वार के थपेड़ों में समता कौ कद्दानी 


यह एक सत्य है कि मानेव-मन के मूल में समता की प्रवछ चाह 
रमी हुई है। वह मूलता है, गिरता है किन्तु जब मो थोड़ो बहुत 
सेतना पाता है तो हर तरहू से समता छाने का प्रयश करने सूगता है। 
इसो चाह फा परिणाम है कि मनुप्य ने समसा के क्षेत्र में काफो 
सफलताएं मो प्राप्त को हैं। 


श्राध्यात्मिक ए॒प्टि से मानव जासि मे ऐस्ी-ऐसी विभृत्ियों को जन्म 
दिया है, जिन्होंने समता के प्रकाशस्तंम घन कर धवीन आदमी 
एवं मूल्यों को स्थापना की। मह्ायृष्पों एवं मुनिर्यों के ्रागमय जीवन 
चरित्र आप पढ़ते और घुनते है, जिनसे स्पप्ट होता है कि समता की 
रक्षा के लिये उन्होंने किसी मो खल्दिन को कमी यहा महीं सममा। 
सवेस्त्व-स्याग उनका आदणे विन्दु रहा। 


सांसारिक जीवम के विमिश्न क्षेत्रों में मो मनुष्य मे सदा समता के 
छिपे पंपर्ष किया है। राजतंत्र के कुटिछ अध्यायारों से मिकल कर 
प्रत्येक के लिये समान मताधिकार की जो उसने राजनीति के छषेत्र..में . 


 ररंट समता : दर्धन और व्ययहार 


उपलब्धि की है, घह कम नहीं है यह दूसरी बात है कि अन्य क्षेत्रों में 
समता कायम न कर सकने के कारण समान सताथिकार आवश्यक झप- 
से प्रमावशाली नहीं बन सका है। अब आपिक दीन में भी समता के 
प्रयास हो रहे हैं--सम्पन्नों एवं अमावप्रस्तों के बीच की साई को जितनो 
छेथ्ी से पाटी जा सकेगी दोनों के घोघष समानता भो उतनी ही 
हादिकता से मढ़ेगो । समाज के अस्य क्षेत्रों में मी समता पाने को 
भूख तेमी से बढ़ती जा रही है और हर आदमी के मन में स्वामिमतान 
जाग ३ है रो उसे समता कायम करने की दिशा में सशक्त सी बना 
रहा है। 

फिर भी समता की दिशा में करमे को बहुत है। स्वार्थ के दुर्दात्त 
घात्रु को वश में करने के लिये उच्चित सामाजिक नियंत्रण को घ्थायी 
व्यवस्था के लिये भी यहुत झुछ संधप करना प्रेप है। इसके बाढ़ भी 
गह नियंत्रण स्वस्पक्रम से चलता हुआ ध्रात्म-नियंत्रण को अनुप्रेरित 
करे--द्रस छक््य के लिये आवश्यक संघर्ष करना होगा। समता का 
व्यवहार-पक्ष इन्हीं घपेह़ों के बोच अमित घेर्य एवं साहस के साथ जम 
सकेगा, यशते कि इन पेड़ों में समता का मस्तित्व हो ले उछतह़ भाय। 
आज यही सतर्कता सर्वादिष् महत्वपूर्ण हो गई है। 


क्रान्ति फ्री आवाज उठाइये ! 


यह ध्रुव सत्य है दि मनुष्य सपने जीवन में गिएशा, मइलता भोर 
उग्ठा रहेगा, किन्तु समूसे दौर पर मनुष्यता कमी भो समाप्त रह्हीं हो 
सकेगी। मनुप्यता का अस्तित्व सदा अक्षुणण बना शशेगा। उसका 
मस्तित्व मात्र हो म मना रहे, सश्कि समता के समरप्त घरों में दज़ बर 
मनुप्पता का मादर्श क्वह्स प्रकाशित हो-दरस्तेलिये आज क्रान्ति को 
आवाज उठाने को निताम्त भावश्यकठा है। क्रान्दि मांज के विपमता- 
जत्य मूर्पों के त्वरित वरिवतेत के अत्रि - दाडि सम्रतामय पमानन के 
मये उप्तायक मूल्यों की स्पापता की जा सरे। 


समता ४ व्यवहार के थपेड़ों में श्स्श |] 


क़ान्ति के प्रति कई छोर्यों को म्रान्त घारणा भी होती है। झरुछ 
रोग क्रान्ति का अर्थ रक्त्पात मात्र मानते हैं। क्रान्ति का सीघा अर्स 
ऋम ही छोग सममते हैं। प्रार्रम होने वारूा प्रत्येक तत्व था सिद्धान्त 
अपने समग्र शुद्ध स्वरूप में हो थारंम होता है किन्तु क्ाछक्रम में उसके 
प्रति प्ेथिल्प का माव पाता है त्थ शिपिल्ता से उसके आचधरण में 
विकारों का प्रवेश भी होता हैं। इस विकृत-स्थिति के प्रत्ति जो 
विद्रोह्ट किया जाता है ठथा फिर से उस विकार को निकाह कर 
घुद्ध स्थिति छाने की जो थेह्ा की जाती है-उसे ही क्रान्ति कह 
छीमिये। विकृत मूल्यों फे स्थान पर फिर से शुद्ध मुए्पों की स्थापना 
हेतू जो सामूहिक छंयत प्रयास किया जाता है--उस्तो का नामकरण 
क्रान्ति है । 

आज अ्थ क्रान्ति की आवाज उठाने की यात कहों जाती है तो 
उसका सरछ अ्रमिप्राय मही लिया जाना बाहिमे कि विपमता से विक्ृत 
जो जीवन प्रमाणी करू रहो है, उसे मिटठाकर उसके स्थान पर ऐसी 
समतामम जीवन प्रणाली प्रारंभ की जाय जिससे समाज में सहानुभूति, 
सहयोग एवं सरप्ता की गंगा बह चके 


युवा घ॒र्गे पर पिशेष दायित्व 


विकास के सिये परियर्तेन सामान्यकूप से समो का दायित्व है 
किन्सु जहाँ परिवर्तन का नाम आता है, एक उ्त्याहमरी उमंग एवं 
कठिन क्मेठ्सा का स्मरण हो कराता है और यह यौवन का विशेष 
आमूषण होता है। सच्चा यौवन कर्मक्षेत्र में कूद पहने से एक क्षण के 
स्पि मी महीं हिच्कियाता और वह्टे से यढ़े भात्मसम्ंण के छिये बहू 
छुटपटाता रहता है। जछने का साम जवानी है और यह ऐसी माग 
है जो सुद अछती है, मगर दूसरों को रोशनी और सहायता पहुँचाती है। 
लत: अब पह कहें कि ऐसी क्रान्ति छाने फा युवा वर्ण पर विशेष दायिश्व 
है तो इस कपन का मी हस दृष्टि से विशेष महस्व है। दृप्त जागरण 


[ एरद समता : दष्तेन और व्यवहार 


के घंख को फूंकना युवा एवं प्रवुद्ध वर्ग का हो विशेष दापित्व इसी 
कारण से समम्रा जाना चाहिये। 


यह ठम्प भी बिघारणीम है कि हस हेतु युवा वगे को-स्वपं को भी 
यहुत गुछ ददलना होगा। उनको वर्तमान भ्रवृत्तियाँ साप्रारण्प से 
आज उत्साहप्रद नहीं दिलाई देतो है किन्तु समय की पुकार को उसे 
घुनना होगा और झपने को घदरने के साथ-साथ सारे समाज को यदसमे 
का वीडा भी उसे उठाना होगा । 


समय फी यांदह को थाम लें 


समय किसी को प्रतीक्षा महों फरता। जय आगे बढ़कर समय की 
यांद को थाम छेता है, क्ही समय को अपने पोछ्छे भी कर छेसा है। 
समय से आगे घछने वाछा अर्पात्‌ समय को अपने पीछे चलाने थाला ही 
मुग-प्रवर्तंक का पद पाता है। युग-प्रक्सफ क्रपत्ती चार में समय को 
अछा कर नये समतामय समाज का निर्माण करता है। 


भाज अपने पुण्पाषे, विवेक एवं त्याग से समय की सो बाँह को 
पड़ना है और समता की सरसवा से विषमता के पायों को धोकर 
पमाज को नया स्वास्थ्य प्रदान करना है। (स पुण्पार्थ का यह सुएद 
परिणाम सामने आयगा कि मानयता फिर से स्फूतिबान होकर भापसत 
में मेंटतो, पुरकती भौर दोड़ती हुई सर्वाद्भीण विकास के लय की ओर 
अ्प्रसर हो जायगी । 


समता को अमृत-र्पा 


समता की अमृत-दर्पा से मानव-मन को हुप्त कीजिये--उसफी वाणी 
की सदाषप मंक्ार जन-जन को स्लेद्पूर्ण मधुरता से मंज़त बना देगी भोर 


समता 5 ध्यवद्वार के थपेड़ों में १२७ 


फिर मनुष्य का कर्म आपदाओं की हजारों दोबारों को छांघता हुआ 
अपने पौण्य से ऐसे नव संसार की सृष्टि करेगा वहाँ परस्पर आत्मोयता 
का अनुभाव एक याती से दूसरो याती को जाते हुए कोटि-कोटि दीपों 
के निर्मछ प्रकाश से कण-कण को प्रदो४ कर देगा । 

समसा का मह समरस स्वर अपनाने, जगाने और फैलाने के लिये 
साहस ओर पुम्पार्भ के साथ आगे आह्ये-यहाँ अगले अध्यायों में 
व्यवहार की एक सब रूपरेख्रा प्रस्तुत को जा रही है कि बिना सम्प्रदाय, 
जाति, प्रदेश अपवा अन्य किसी भेदभाव के कंसे प्रत्येक मनुष्य केवछ 
मनुष्यतता के घरातछ पर खड़ा होकर समग्र मनुष्यता के जागरणहित अपने 
श्रापको क्रियाण्ील बना सकता है ? 

सिद्धान्त का विकास उनके ध्यवड्वार में होता है, इसल्मि व्यवष्टार 
क्षी प्रक्रिया फो जीवन के मये मूल्यों के साथ बांघना तथा समता के समरस 
स्वरों में उसे डालना व्यवहारिक पक्ष का प्रमुख अंग है । 


९३ 

समतामय आचरण के 
इकक्‍्कीस सूत्र एवं 
तीन चरण 


एक समत्ता-साधक व्यवहार फे घरातर पर छड्टा होकर जय भाभरण 
के विशद्‌ शसों पर एप्टि डालता है तो एक घार उसका चिन्वाग्रस्त हो 
जाना अस्वाभाविक महीं होगा कि यह समता के मार्ग पर मांगे मड़ने के 
लिये किम सूत्रों को पकड़े और किम चरणों से गति करे ? फेले हुए 
पिधाछ भू-मंडल को जाने छें, देख ले, किन्तु जब एक बिन्दु से उस पर 
प्त कर एक निदिचत गन्तव्य सक पर्ुुंचने सक इरादा करें तो यह जरूरी 
होगा कि एक लिदिचत पथ का भी लयन किस्सा जाय या कि मनी एक 
पगए्ं हों की हो रचना की जाम । 


सही मार्ग को हुंढ़ कर चना अपवा भगमे गम्मीर ज्ञान एयं कदौर 
पुरुपार्थ स्रे नई पगएंदी को रचना करना मिश्चप हो जीवन में एक भगोरप 
कार्य होता है। माचरण के विसरे हुए सूर्मों को स्मेटना एयं उनकी 
मर्योदा में गति करना-ये ही ठो चरित्र की विशेषयाएं होती है । 
मषरण के सूत्रों के मिर्षरिण में वर्तमान परिस्पितियों का पग-पय पर 
ध्यान रपता होगा ड्लिवह ऐसा सशक्त हो जो म्यक्ति के निश्यी एवं 
: सामूहिक दोनों प्रदार के जोवनों को वहछित दिया में गतिमोल - 


बना सके। 


समतामय आचरण के शक्कोस सूत्र एवं तीन चरण. श्र ] 


विपमता से समता फो ओर 


यह गति स्पष्ट रूप से विपमता से समता की ओर होनो चाहिमे। 
शान के आछ्ोक में जिन विपमता्त्य समस्याओं का अध्ययन किया है, 
उनका समाघान समतामय आचरण से निकाछना होता है। ष्यक्ति मन, 
वाणी एवं कमे के किसी मी अंश में विपमसा का अंधेरा त फैछने दे तो 
सामाजिक जीवन में मी विषमता अपना अमाय नहीं कर सकेगी। 
यह तमी संभव है जब अहिसा एवं अनेकान्त के सिद्धान्तों पर सूक्ष्म दृष्टि 
से आचरण किया जाय। 

समता की मावना को स्लंडिस करने वाले मुख्यतः दो प्रकार के सं घर्ष 
होते हैं। पहला स्वार्यों का संघर्ष तो दूसरा विघारों का प्रंघपं। मन, 
वचन या काया से किसी अन्य प्राणी को घल्कि उसके किसो भी प्राण 
को किठ्तो प्रकार कोई क्लेण नहीं पहुँचाना यछ्कि ्ाति देना एवं रक्षा 
करना--यह अहिसा का मूछ है। एक अहिंसक अपने स्वार्थ को 
पिल्लॉजि दे देगा, किन्तु किसो को तमिक मी बझेश पहुँचाना स्थोकार 
नहीं करेगा। स्वार्थो के टकराव का मिरोधक अस्त्र महिंसा है सो 
अनेकान्त दिघारों के टकराव को रोकता हैं। यह सिद्धान्त प्रेरणा 
वेता है कि प्रत्येक फे विचार में निद्चित सरत्यांश को ग्रहण करो एपं 
अंध-अंध मिछाकर पूर्ण सत्य के साक्षात्कार को उच्चतम स्थिति 
तक्ष पहुँचो | 

समता के इस दोनों मूछाबारों फ़ो यदि जोबन में उतारा जाय तो 
विषमत्ता सीम गति से मिटनी शुरू हो नायगी । 


परिवर्तन का रददस्प आचरण में 


विपमता से समता में परिवर्तन अपनी-मपनों साधना थक्ति के 
प्रनुसार एक छोटी या हम्यी प्रक्रिया हो सकती है किन्तु इस परिवर्तन 
का रहस्प भ्रवध्ष्य हो माचरण की गरिमा में समाया हुआ रहता है। 


[१३० समता: दर्शन और शध्यवद्वार 


कोई मी परिवत्रेम बिना क्रिपाशीरूसा के नहों माता । बिच्छ काटे की 
दवा कोई जानता है किन्तु विष्छू के काटने पर अगर यहू उत्त दवा का ' 
प्रयोग फरने को बजाय उस जानकारो पर हो घर्मड करता रहे हो गया 
विष्छू का जद्दर उतर जायगा ? यहो विपमता का हाछ होता है । 

विपमत्ता मिटाने का ज्ञान कर लिया, किन्तु उत्त ज्ञान का माभरण 
में ढाछे बगेर यिपमता मिटेगी कैसे ? और एस ज्ञान का सकारात्मक 
शौर स्वीकाराध्मक दोनों हपों में प्रयोग होता चाहिये! विपमता 
मिटाने के नकारात्मक प्रयोग के साथ साथ समता धारण करमे का 
स्थीकाराट्मक प्रयोग मी मब कार्यरत होगा सो परिवर्तन का पहिया 
ऐेजी से घूमने छगेगा । 


समतामय आचरण के २१ सत्र 


समहामय आपरण के अनेकानेक पहलू एवं रूप हो सगे हैं किन्‍्तू 
सारे हत्वों एयं परिस्थितियों को समन्वित करके उसके निघोड़ में इन 
३१ सूत्रों को रघमा इस उहूक्य से को गई है कि भाषरण के पय प्र 
जिन्हें पकड्ट फर समता को गहन साथना आरंभ को जा सढ़तों है। 
इन २१ सूत्रों में मनुष्य के अन्तर एवं आहर के मावों ये कार्यों का विश्य 
घक के व्यापक क्षेत्र में शाँति एव. समतामरा तास्मेल बिठाने का ये 
किया गया है। यह सममता जादहिये कि सदि समृष्रय रूस से एक 
समता साधक इस २१ सूत्रों को आधार मान फर सर्िय बनता है तो मह 
साधना के उम्वर स्व॒रों पर सफह्सा प्राप्त कर सकता है। ये २१ छृत 


इस प्रकार हैं +- 
१. दिसा का परित्माग ६. चरित्र में दाग न छगे 
२. भिष्यापरण छोड़े ७. अपिरारों का संदुपयोग 
३, पोरी और सपानत से टू... 5 मतासाव-माव , 
४. ग्रह्मर्ष का मार्ग ६. सत्ता धौर सम्पति साध्य रहीं 
मे, हुप्णा पर मदद : , १०. सादगीऔरसत्खा | 


समतामय आचरण के शक्कीस सूत्र एवं तीन खरण १ऐ१ ) 


११. स्थाष्याय और चिन्सन १६. सुघार का अहिंसक प्रयोग 
१२. झुरीतियों का स्याग १७. गुण-कम से वर्गीकरण 
१३. व्यापार सीधा और सच्छा. १८- मावात्मक एकता 
१४. घनमात्य का सम-वितरण १६. मन्संत्र वास्तथिक बने 
१५. मेदिकता से आध्यात्मिकता २०. प्राम से विश्व घर्म 
२१. समसा पर आधारित समता 

मव यहाँ इन २१ सूत्रों को सरछ मापा में संक्षिप्त टिप्पणी के साथ 
अंकित किया जा रहा है जिन्हें पाठकों को अपने चिन्तन का विपय 
बनाना चाहिये । 


सन्न १ला। हिंसा फा परित्याग 


अत्यावश्यक हिंसा का परित्याग करमा तथा ओआपक्यक हिंसा की 
अवस्था में मी मावना सो ्यक्ति, परिघार, समाज व राष्ट्र आदि को 
रक्षा की रखना तथा विवशता से होने वास्ो हिंसा में छाघारी अनुभव 
करना, न फि प्रसन्नता । 

समता के साधक को हिंसा के स्थृरुखझ्प का सो परित्याग कर हो 
छेना घाहिये--हसका अभिप्राय मह होगा कि वह स्थहित के लिये तो 
परहित पर कोई आधात महों पुँंचागगा। सन्तुरन के विन्दु से जब 
वह साधना आारम्म करेगा हो स्वार्ों का ंधप अवश्य ही कम होगा। 
स्वद्वित की रका में यदि उसे आवश्यक हिंसा करनी भी पड़े सब भी वह 
उप्त हिंछा का आवरण छेदपूर्दक ही जाने तथा स्वहितों को परहित के 
कारण परित्याग करने की शुम भावना का निर्माण करे साकि एक दिन 
यह पूर्ण महिंसक परत अंगीकार कर सके । 


सत्र ररा : मिध्याचरण छोड़ 


मी साक्षी नहीं देना हया एव्री, पुरुष, पश्ु मादि के लिये मो ने 
- मध्या भाषण करमा 6यथा नहीं किसी रूप में मिस्पाघरण करना । 


[२ समता । दर्भन और ध्यवहार 


दिपमता के फेलाव में मूठ का बहुत बहा गोगदान होता है। 
अकेला भूठ हो सम तत्त्तों को विपमतम बना देता है। समता को 
झाठी सत्य होती है तो मूठ मपने हर पहलू में विपमता की त्तोप्नता को 
बढ़ाता है। मिप्याचरण फ्रे परित्याग का अर्म होता है कि विपमता के ' 
विविध रूपों से संघ किया जाय तथा समता-मावना के दिसार में 
सत्याधरण से सहयोग दिया जाय । 


पत्त ३९३: चोरी भीर खयानत पे दूर 


ताछा घोड़फर, भावी समा कर या संघ छगाकर वस्तु नहों घुराना । 
दूसरों को अमानत में सपानत महीं करणा तथा घोरी के सभी उपायों 
से दूर रहना । 

पत़ंमान युग में अनौर्ष्य व्रत को गंभीरता से लिया जामा चाहिये। , 
« समता साधक चोरी के सभी प्रकार के स्यूल उपायों से हूर रहे डिन्तु 
उसके साम ही अमानत में स़यानत की विशेषता को भी सममे। इसका 
सम्बन्ध श्रम-शोपण से है। एक मजदूर एक मालिक की मिल में 
मजदूरी करता है तो वर्दा बह जो अरनसा श्रम नियोमित करता है--एक 
तर से वह श्रम पाने उसका उत्पादक मूल्य उस मजदूर का मालिक को 
धमानत ढप में मिख्ता है। अत्र यदि माहिफ मजदूर के १०) ६० 
प्रतिदिन के मूल्य की एवज में उसे ५) ८० फी ही दानगी देता है तो यह 
इस नजरिये से अमानत में सपानत हो कहुलछायया। झाज की जटिल 
आपिक स्यवस्था में समता साधक को खोरी के कई टेडे-मेदे हरोकों से 
समा होगा । 


सत्र ४था : प्रक्षर्य फा मार्ग 


परस्त्नी का त्याग करता एवं स्वस्‍्प्रों के खाप भी अधिक्पिकः 
दड्माचर्य प्त का पनुताहुम करता तथा मास्तनाओं पर मे प्लिऊ कायिक 
मस्कि पायिक ग सास दिजय को मोर आगे बढ़गा । 


समतामय आचरण के दक्कोस सूत्र एवं तीन सरण १३३ ] 


घुराचरण से दूर हटकर समता-साधक फो अपने सदाचरण से आस- 
पास के वासायरण में चारिष्य शुद्धता को एक नई हवा वमानी चाहिये । 
सद्भाय्य संपम को दल देगा तथा संमम से समता का मार्ग प्रशस्‍्त होगा। 


सत्र धयाँः ठप्णा पर अंकुश 


स्वयं की सामथथ्यं के अतिरिक्त समी दिशाओं में छेनदेन आदि समस्त 
व्यापारों का स्थाग करना 

मनृष्य फे स्वा्षे और तृप्णा पर अंभुदा छूगाना बहुत महत्त्वपूर्ण है। 
अपनी थामश्यकता के अनुसार तथा अपने श्रम से व्यक्ति यदि अजन करता 
है तो बह अनावश्यक संग्रह के 'लक्कर में नहीं पड़ता है। उसका स्वार्थ 
जब इसनी सीमा से बाहर नहीं निकब्य्ता सो बह घातक भी नहीं बनता 
है। अतः समता-साधक अपने व्यापार या घंधे का फेलाव इतने ही 
क्षेत्रों में करें जो उसके सामम्यं में हो तथा जितने को उसे मूल में 
आवश्यकसा हो । 


सत्र ६ठा $ चरित्र में दाग न लगे 


स्वयं के, परिवार के, समाज के, एं राप्ट्र आदि के 'चरिष्र में दाग 
रंगे, वेसा कोई भी काये नहीं करना । 

ब्यक्ति यदि स्वार्थ फो सीमा में रखकर घर सके तो वह ऐसे कार्यों 
की उछमन में महीं फसिगा जो स्वयं, परिवार, समाज अपवा राष्ट्र के 
खारिष्पय पर किसी भो रूप में कलंक कालिमा पोते। एक समता 
साधक को अपने भाघरण की सीमाएं इस सरह रफ़नी हॉंगी कि जहाँ 
समस्त प्राणियों के हित की घात हो, पर्दा निम्न वर्ग के हिल्ों पे ऊपर 
उठकर व्यापक द्वित में प्रयास रत हो। परिवार हित के छिये वह स्वयं 
के हित का बलिदान करे सो इसी तरह समाज के लिये परिवार के, राष्ट्र 


[ १३४ समता : दर्शन और ब्यवड्टार 


के सिये समाज फे तो मानव जाति के द्ितों के स्थि राष्ट्रीय ठितों का 
ग्ल्दिन करने को मी वह तेयार रहे! भ्रने-अपने स्तर पर घरित्र-रक्ता , 
का यद्दी क्रम होगा चाहिये । किसो मो स्तर पर लरित्र सम्क्धी बन्‍्लेंक 
छगाने वालो हरकतों से तो समता साधक की बचना ही होगा । 


पत्र ७वाँ : अधिदारों फा सदुपयोग 


प्राप-अधिकारों का दुष्प्योग नहीं करता छया उनका र्यापक 
जन-कस्पाणार्थ सर्वत्र सदुप्योग करना । 

समाज या राष्ट्र में अपनी योग्यता, प्रतिप्ठा आदि फे वस्त पर कई 
ब्यक्ति छोटे या घड्टे पदों पर पहुँचते हैं जहाँ उनके हाथ में हदमुधार 
अधिकारों का वर्चस्व भाता है। समता-साधक का कर्ततत्य होगा हि 
बह्द ऐसो त्थिति में उन भाप्त अ्विफारों का बठ़ई दुश्सपोग थे करे। 
यहाँ दुरुपयोग या सद॒पयोग का अर्स मो समम छेगा 'चादिये। जो रा 
सावेजनिषा अधिकारों का अपने या मपने लोगों के स्मार्पों की पूर्ति हेतु 
उपयोग करता है--यह उमका दुश्परपोग कहुसायगा। उन्हों अधिकारों 
के सदुपयोग का अर्थ होगा कि उतका उपयोग सर्वत्र स्थापक अनकस्याण ', 
में किया जाय | 


सत्र ८याँ: अनासक्त-भाव 


सत्ता या अधिकार भाष्ति के समय उनके अन्धाधुन्य प्रयोग की ध्रोज्षा 
तम्भत्य कत्तंम्यन्पासन के प्रति विशेष शागरूक रहना सभा प्राप्त सस्ता में 
प्रासक्त-माव गद्टों धाते देता । न्‍ 

समता साबरऊ के डिये पह आवश्यक है कि यह सम्पत्ति को ही 
तरह सता में भी पूर्छा माव याने ममर्य दृष्टि पद में करे। ज्वोँ यह . 
ममस्य हुआ, वहाँ सरा का दुस्पपोग ममिशर्य है। डिल्तू मदि आगायत्त , 


समतामय आचरण के इक्कोस सूत्र एवं तीन चरण १३१ ) 


माव से सत्ता का प्रयोग किया जाय तो मनुष्य को पायछ बना देनेवाली 
सत्ता को मी समाज-राष्ट्र की सण्चो सेवा का प्षुद्ध साधन बनाया 
जा सकेगा। 


सत्र धवाँ: सचा और सम्पत्ति साध्य नहीं 


सत्ता और सम्पत्ति को मानव-सेवा का साघन मानना, न कि व्यक्ति 
जीवन का साध्य। 

सत्ता और सम्पत्ति की दक्तियाँ समता-साधक के हाथो में मानव- 
सेवा की साधनरूप बनी रहनी चाहिये कित्तु नहाँ व्यक्ति ने सत्ता 
झौर सम्पत्ति को अपने जीवन के साध्य रूप में धार लिया कौर 
सदनुसार आघरण आरम्म कर दिया तो समझ छीलिये कि उसने अपने 
झापको विपमता के तरकबुण्ड में पटक दिया है। सत्ता और सम्पत्ति 
यदि व्यक्तित यो नीवन के साध्य नहीं रहे तथा सामाजिक सेवा के साधन 
रूप मम जाएं तो पमाज में इमके स्वस्थ वितरण फी समस्या का भी 
सरछ्त समाघान निकछ प्रायया । समता साधक को ऐसी परिस्थितियाँ 
पेंदा करने की दिद्या में आगे बढ़ना होगा । 


सूत्र १०वाँ १ सादगी और सरलता 


सादगी, सरछता एवं विनम्नदा में विदषास रखना तया नये सामा- 
जिक मू्यों की रचना में सक्रिय बने रहना । 

फ्रान्दि न दृ है, म दुराग्रह् है थौर म रफ्तपात है। मये सामाजिक 
मू्यों को रचना का नाम क्रान्ति है जिसका क्रम सदा चलता रहना 
चाहिये ताकि मूल्यों में विकारों का प्रवेश हो ण-हो सके। बकिन्सु 
समता-साघक झय क्रान्ति का घोड़ा उठाता है तो उसमें सादगी, सरख्ता 


एवं विनम्नता को मात्रा मी बढ़ जातो है। बंखिता . न 


हि के है... ओड क 


[ १३५ समता : दर्णेम और घ्यवहार 


उसनो ही अधिक सरछृतता। मधिछ सम्पत्तता, श्रधिक् सादगों मौर 
अधिक विधिप्ट विकास तो अधिक पिनेश्नरता-यहू समता साधक का - 
धर्म होना भाष्िये । 


सुप्र ११पां : स्वाष्याय और सिन्तन 


घरित्र निर्माण को घारा में चछते हुए घामिक एवं मैतिक शिक्षग 
पर भर देना तपा प्रतिदिन एक निर्धारित समय में स्वाध्याय एवं मिन्‍्तम- 
मनन का क्रम नियमिस बनाये रपना । 

मनुष्य हर समय किसी न गिसी फार्य में प्रयत्त सना रहता ही है, 
किन्तु उसे यह देखने फो फुरसत नहीं होतो दि उसकी प्रवृत्ति उबिम 
है भयवा मनुवित-अपनी ही स्वार्थ वासना फो छिसे हुए है अपवा, 
स्यापक जन-कस्याण कामना को छिये हुए। इसकी जाँच परण तमी 
हो सकती है जव स्वस्थ एवं हेतिक संल्‍्कार-निर्माण के साथ स्ताध्याय 
का नित-प्रति क्रम बते । स्वाध्याय के प्रकाश में अपने नित-प्रति के 
कार्यो की एक कसौटी तेयार होगो ओर उमके खाद जब पिस्तन ममन का 
नियमित क्रम मनेगा तो फिर समूचे कार्यों को गति उननायफ दिशा की 
मोर ही मु जापगों । 

इस प्रकार ये २१ सूत्र समता-साथक मो समूचे सूख में एफ दिशा. 
निद् देने हैं कि बह अपने मोवन को व्यक्तिगत एवं सामाजिक ओऔयन 
की समता हेतु समर्पित कर दे । 


सत्र १रसर्ता : कुरीतियोँ झा स्पाग' 





साम्राजिक डुरीतियों का स्पाण करता समा उनमें नो दहेज प्रयो को! , 
सझतो सै समाप्त करना । ला 
जिस समा में झूठ परम्पराओं एप हुरीवियों का निर्माद, होता है, 
वह कमी मी आरत समाग नहीं कहा सडेंदा। जुरीतियोँ पर रू: . 









समतामय आचरण के इक्कोस सूत्र एवं सीन चरण रवे७ न] 


यनकर चलते रहने से सदृगुणो एवं श्रेप्ठ वर्ग का छास होता जाता है। 
गतंमान समाज में जिस कदर कुरीतियाँ 'चछ रही है, वे मानवता विरोदी 
घन गई है। दहेज प्रथा को हो छें तो यह कितनी निम्ृप्ट है कि छह़के 
देने जाते हैं और उस पर गरूर किया जाता है । एक समता साधक को 
स्वयं को तो ऐसी सारी कुरीतियों से मुक्ति छेती ही होगी बल्कि उनको 
नप्ट करने के स्थ्यि उसे समाज के क्षेत्र में कड़ा संघर्ष मी छेड़ना होगा । 
समतामय स्थिति का निर्माण इस तथ्य पर निर्भर करेगा कि कितिती 
मजबूतो से और कितनी जल्दी समान को ऐसो कूरीतियों से मुक्त करफे 
घहाँ मानक्ता-प्रसारिणी रीतियों का शुमारम्म किया जाता है ९ 


सत्र १३वाँ : ज्यापार सीधा और सच्चा 


वस्तु में मिछाकट करफे, कम ज्यादा सोछ या माप कर अपवा फिसों 
भी अन्य प्रकार से घोल्तेप्वंक नहीं वेचमा तमा मागावों स्पापार से 
टूर रहना । | 

आम जिप्े उछुमा हुआ आर्थिक जाल कहा जाता है और अर्थ धोपण 
से राजनीति-दोहुम तक का जो चक्र खछता है, उसे फ्रुटिक ब्यापार 
प्रणाली की ही सो देन समझना चाहिये। व्यापार सोघा और सच्चा 
रहे तयतक तो वह समाज की सेवा का साधक बना रहेगा, किन्तु ज्योंही 
उसे छोम के दृष्टिकोण पर आधारित कर छिया जायगा तो वहीं प्रस्टाचार 
एवं अत्पाघार का कारण वन जायगा। वर्तमान विल्‍्ष्य में मार्थिक 
साम्राज्यवाद का मो जटिछ भागपाश दिखाई देता है, वह घुरू स्यापार 
की मिलावट, घोखाघड़ो और मूख्याजो से ही होता है मतः समता- 
साधक का ध्यापार सीधा और सक्ष्बा सने--यह जरूरी है। 


सत्र १४वाँ घन-घान्य फा समवितरण 


ख्यक्ति, समाज घ राष्ट्र आदि को जिम्मेदारी के आवश्यक अनुपात 
के अतिरिक्त धन-घान्य पर निदो अधिकार सहीं रखना। अपने पास 


[११६ समता दश्शन और ध्यवद्दार | 


उत्तनी ही अधिक सरस्ता। शअ्रधिक सम्पन्नता, अधिक सादगी और 
अधिक विशिप्ट विकास सो अधिक विनम्नता--यहू समता साधक का 
घर्म होना भाहिये। 


सत्र ११वां : स्वाष्याय और चिन्तन 


घरित्त निर्माण को धारा में चछते हुए धारमिक एवं नेद्िक शिक्षण 
पर यछ देना ठघा प्रतिदिन एक निर्धारित समय में स्वाध्याय एवं चिन्तन- 
मनन का क्रम नियमित बनाये रखना । 

मनुष्य हर समय किसी न किसी कार्य में प्रकृत्त बना रहता ही है, 
किन्तू उसे यह देखने की फ़ुरसत महीं होतो कि उसकी प्रवृत्ति उचित 
है अथवा अनुच्ति--अपनी ही स्वार्थ वासना को छिसे हुए है अयगा 
व्यापक जन-कल्याण कामना को रे मुए। इसकी जांच परक्ष तमो 
हो प्रकती है जब स्वस्प एवं प्ेतिक संस्कार-निर्माण के घ्ाथ स्वाध्याय 
का नित-प्रस्ति क्रम बने । स्वाध्याय के प्रकाश में अपने मित-प्रति के 
कार्यो' की एक कसौटी छेयार होगी और उसके थाद लव चित्तम-मसम का 
नियमित क्रम बनेगा सो फिर समूचे कार्यों की गति उन्‍्नायक दिशा की 
भोर ही मुड़ जायगी । 

इस प्रकार ये २१ सुत्र समता-साधफ फो समूचे रूप में एक दिधा 
निर्देश देते हैं कि वह अपने जीबन को व्यक्तिगत एवं सामाजिक मीगन 
क्री समता हेतु समर्पित कर दे । 


सृत्र १२र्ाँ : इरीवियों का स्पाग 


सामाजिक कुरीतियों का त्याग करना ठथा उनमें मो दहेज प्रमा को 
सझती से समाप्त करना । ह 

जिस समाज में रूड़ परम्पराओं एयं हुरीतियों का तिर्याद्व होता है, 
यह कमी मी जागृत समाज गहीं कहा सकदा। मुरीतियों पर अन्धे 


समतामय आचरण के इक्कीस सूत्र एवं तीन चरण १३७ ] 


चनफकर घछते रहने से सदृगुणो एवं श्रेष्ठ वर्ग का छास होता जाता है। 
वर्समाम समाज में लिस कदर कुरीसियाँ चल रहो हैं, थे मानवता विरोधी 
बम गई है। दहेज प्रथा को ही छें तो यह कितनी निकृप्ट है कि लड़के 
ग्रेघे जाते हैं और उस पर गरूर किया जाता है। एक समता साधक फो 
स्वयं को तो ऐसी सारी कुरीतियों से मुक्ति छेती ही होगी बल्कि उनको 
नप्ट फरने के लिये उसे समान के क्षेत्र में कहा संघर्ष मी छेह़ना होगा । 
समतामय स्थिति का निर्माण इस छथ्य पर निर्मर करेगा कि कितनी 
मजबूतो से ओर कितनी जज़्दी समान को ऐसो क्षुरीतियों से मुक्त करके 
ब्दँ मानक्ता-अस्ारिणी रीतियों का शुभारम्म किया आाता है ? 


सत्र १३र्थों : प्यापार सीधा और सच्चा 


वस्सु में मिलावट फरके, कम ज्यादा तोछ या माप कर अथवा किसो 
भी अन्य प्रकार से घोस्सेपूर्वक नही बेचना तथा मायावी व्यापार से 
दुर रहना । है 

आन जिसे उछका हुआ आधिक जाछ कहा जाता है और अर्य शोषण 
से राजनीति-दोहन तफ का जो चक्र लता है, उसे कुटिल व्यापार 
प्रणाी की ही तो देन सममना चाहिये। थ्यापार सोघा और सच्चा 
रहे तयत॒क तो वह समाज की सेवा का साधक थमा रहेगा, किन्तु ज्योंही 
उसे छोम के टप्टिकोण पर आरधारित कर छिया जायगा तो वहीं भ्रप्टाचार 
एवं अल्याचार का कारण बन जायगा। वर्तमान बिध्य में आपिक 
साम्राज्यवाद का जो जटिछ तागपाश दिखाई देता है, यह शुरू ध्यापार 
की सिछायट, घोजाघड़ो और मूठ्याजी से ही होता है अतः समता- 
साधक का ध्यापार सीखा शोर सच्चा बने--मह खसूरी है| 


सध १४वपाँ घन-घान्प फा समवितरण 


व्यक्ति, समाम व राष्ट्र आदि की जिम्मेदारों के आवश्यक मनुपात ह 
के मतिरिक्त घन-धान्य पर निजी अधिकार नहों रखना। आए 


हल मा ढ़ हर 


[ १३८ समता: दर्शन और व्यवहार 


मी उजित आवश्यकता से अधिक घम-धान्य हो तो उसे ट्रस्ट रूप में करके 
यपावश्यक सम्पर््‌ बितरण में छगा देना । 

जो मन से छेफर मनुष्य के कर्म हक विषमतता का विप फेलाता है 
यह परिग्रह और उससे भी ऊपर परिपग्रह की छाठसा होती है। इस 
कारण समता साधक को परिग्रह के ममत्व से दुर रहना होगा। एक 
ओर बहु आवश्यकता से अ्रधिक धन्य-धान्य एवं अत्य पदार्भों का संग्रह, 
न करे तो दूसरों ओर सम्पत्ति आदि मोग्य पदार्थो' फ़ी न्यूनतम मर्मादाएँ 
मो ग्रहण करे। धन-चान्य आदि पदार्षों के सम-वितरण को समाज में 
खितनी सशक्त परिपाटी जितनी जल्दी कायम की जा सकेगी, उत्तनी ही 
श्रेष्ठता के साथ समता का भावनात्मक एवं क्रियात्मक प्रसार समव 
हो सकेगा । 


प्रश्न १४वपाँ : सेतिकता से आधष्पात्मिफता 


नेठिक धरातल को पुष्टता के साथ सुघड़ आध्यात्मिक मीवम के 
निर्माणार्ण तवनुरूस सदप्यृत्तियों का अनुपालन करना । 

समता साधक गुद्दस्थ धर्म में रहकर पहले मेत्रिक घरातल की पुप्ट 
बगाये और उस पुष्टि के साथ आशभ्यात्मिक क्षेत्र में प्रवेतत करे ताकि 
यहाँ पर प्रामाक्कि रूप से भया वातावरण बना सके। यदि अपमी 
धर्नन प्रणाष्ठी,' दिनचर्मा या व्यव्टार परिपादी में नेतिकता नहीं समाई 
तो भछा वहाँ आध्यात्मिकता का विकास कसे किया जा सकेगा ? 


छत्र १६वाँ ! सुधार फा अ्िसक प्रयोग 


संयम की उत्तम मर्यादाओं एवं दिसो भी प्रकार के अनुशासन को , 
भंग करने वाले छोगों फो अर्हिसक असहयोग के उपाय से सुघारमा, किन्तु 
द्वेप को मावता न छावा। 3३ है 


समतामय आघरण के दृक्कौस सूत्र एवं तोन चरण ३६ ॥] 


समता-साधक अहिंसा को ऐसे सदाक्त अस्त्र के रूप में तेयार करे एवं 
प्रयोग में छावे कि द्प था प्रतिशोष रहित होकर सर्वत्र सुधार के 
कार्यक्रम चछाये जा सरें। गांघी जो कहा फरते थे कि वे भारत में 
अंग्रेजी राज के विष्य हैं, अंग्रेजों के विरद्ध नहों और इसे थे भहिंसा की 
भावना बताते ये । वहू मावना सही थी। “घृणा पाप से हो--पापी 
से कमी नहीं छवलेश”“--यह अहिंसा की सीख्ष होती है। श्यक्ति से 
फ्रेंसी छृणा-उससे द्वेप बर्मों ? अहिंसात्मक असहयोग के जरिये व्यक्ति 
बया--समूह का सुधार मी संभव हो सकता है। 


सत्र १७वपाँ : गुण-फर्म से धर्गीकरण 


मानव आत्ति में गुण एवं कर्म के खनुसार वर्गीकरण में विश्वास रखते 
हुए किसी भी व्यक्ति से घृणा या दवेप महीं रखना । 


किसी जाति या धर में अन्म के छेने मात्र से हो कोई उच्च पर्ण का 
कहूराए तो कोई घुृद्र- इसे मानवीय भ्यवस्था नहीं कहा जा सकता। 
जाति प्रया एक रुढ़ प्रषा हैं। मानव समाज में जय समता के भादर्श 
को लेकर चलना है तो समाज का वर्गोकरण झुक प्रयाओं को आधार 
दनाकर महीं किया जा सकता। व्यक्ति के अर्जित गुणों एवं कार्यों 
की ऊँच-नीचता की मौंव पर जो वर्गीकरण खड़ा किया जायगा, वही 
यास्तव में मानवीय समता को एक थोर पुष्ट करेगा हो दूसरी भोर सदृगृणों 
एवं सत्कर्मो' को प्रेरित मो करेगा। समता-साधक की इस कारण 
मानवन्दाति में गुण एवं कमे के वर्गीकरण किये जाने में न सिर्फ 
हद आस्पा ही होनी राहिये, बल्कि ऐसे वर्गीकरण के टिसे उसके 
समस्त प्रयास नियोजित होने चाहिये। ऐसे वर्गीकरण में ब्यक्ति-- 
व्यक्ति के साथ घृणा करे या 8प रखे--इसको गृजायश हो कम. 
हो जागमगी। शा 


5 के 


[. (४० समता : दर्शन और ष्यवहार 


सूत्र ८वोँ : भावात्मक एकता 


सम्पूणे मानव जाति को एकता के भादण्श को समक्ष रझते हुए समाज 
एवं राष्ट्र की भाबात्मक एकता को छल देना तथा ऐसी एकता के लिसे 
उत्कुप्ट चरित्र का निर्माण करना । 

एकसा का अर्थ शक्ति होता है। मन, वन्नन एवं कर्म की एकसा 
हो तो मतुष्य को मनुष्यत्ता सश्चक्त वन जाती है। उसी तरह समाज 
और राष्ट्र में व्यक्तियों को परस्पर एकता की अनुभूति सजग वन जाय तो 
वह सम्पन्न एवं चारिश्यशीरू समाज घ राष्ट्र का निर्माण करतो है। 

यह एकता कैक्स बाह्य रूपों में ही महठीं अटफ जाती चाहिये बण्कि 
मनुभावों की एकता के रूप में विकसित होनी खाहिये। समता-साधक 
को अपने अन्चर में हो या समाज-राष्ट्र के अत्तर में--मावात्मक एकता 
स्थापित करने के प्रयास करने चाहिये। अर्योकि भावात्मक एकता 
'घिरस्पायी एवं द्वान्ति-प्रदायक होती है धप्रा समता को पुष्ट बनाती है । 


€वाँ ; खततंत्र वास्तविक बने 


राम्य की जनसंज्रीय प्रणाछ्ती का द्ुत्ययोग मी करमा तया जवश्नक्ति 
के उत्पान के साथ इसे बात्तविक एवं सार्थक बगाना। 

मनतंत्र केवछ एक राज्य प्रणाछो मह़ी है, भषितु एक जीवम-प्रणाछो 
है । श्लीजत की भूल आवश्यकताओं को उरलब्धि के साथ प्रत्येक नागरिक 
विभिन्‍न स्वतंत्रताओं का संमत उपमोग कर सके तथा अपने'जोवन-विकास 
की स्वप्य दिधामों को सरोज सके -यह जनतंत्रीप प्रणाली की पिश्ेषता 
है। किल्तु सम्पन्न वर्ग अपने स्वार्थों के कारण ऐसी सर्वेहितकारोी 
प्रणाषी का भो दुष्सयोग करने छा जाता है एवं उसे अप्ट हपा , विकृत 
बना देता है। तो समता-साधरू का गर्सस्प माना जाना भाहिये छि 
वह समाज में ऐसी प्र्रतियों का विरोध करे तया उत्हें द्वर करे जो सतत 
का दुष्सयोग करने की झुपेप्टाएं करती है। | 


समतामय आघरण के इक्कोस सूत्र एवं तीन चरण रै४डरे ) 


यन्न २०पाँ: ग्राम से विश्वधर्म 


प्रत्येक समता साधक ग्रामधर्म, सगरघर्म, समाजघर्म, राष्ट्रध्म, एवं 
विश्त्यधर्म बे सुब्यवस्पा के प्रति सतर्न रहे, सदन्तर्गत अपने कर्त्तव्यों 
को निवाह्दे सथा तत्सम्बन्दी नेतिक नियमों का पाछन करे । इन घर्मो 
के सुचा८ संचाणन में कोई दुर्ग्यकस्था पेदा नहीं करे तथा दुर्घग्यवस्था 
दंदा करने या फेझछाने वालों का किसो भी रूप में कोई सहयोग 
नहीं करे । 


यहाँ घम से करत्तेब्य का घोष किया जाना चाहिये। ग्राम, नगर, 
राष्ट्र, विए्म आदि के प्रस्येक मनुष्य के अपनी-अपनो परिस्थितियों के 
अनुसार विभिन्न कर्तेव्य होते हैं औौर उसको सामराजिकता के अनुभाव 
फ्री सार्भकता यही होगी कि यह इन समी विभिन्न समूहों के हितों के 
साथ अपने द्विरतों का सुन्दर तालमेल विठाये तपा जब भी आवश्यकता 
पड़े--वह स्वहित को ययास्‍्यान बलि देकर मो सामूद्दिक द्वितों की रक्षा 
करे। दहन सभी कसंव्यों का भाधारफ्त सार यही होगा। 


सूत्र २१ याँ; समता पर आधारित समाज 


समता के दार्क्षनिक एवं घ्यवहारिफ पहलुओं के आधार पर नये 
समाअ को रचना एवं व्यवस्था में मिशवास रखना | 


सहाँ कहीं साध्य या उद्दे शय॒ की बात हो, वहाँ पूर्ण सह्कठा आयश्यक 
है। साध्य यह है कि जिस क्ये समाज की कल्पना है, उसका आषघार 
पूर्णतया समता पर क्राघारित होगा चाहिये। एक समता-साधक का 
इस दृष्टि में पूरा विश्वास मी होना चाहिये तया पूरा पृरपार्थ मी 
कि वह दिपमताओं को हटाने के काम- को अपना पहला काम समझे 


दया प्रत्येक ध्यक्ति, संगठन या समूह को स्वस्प समता का भाषार 
प्रदान करे । 


[ ए४२ समता + दर्शन और व्यवहार 
आचरण की आराधना के तीन चरण 


साघुत्व से पूर्व स्थिति में समता-साघक की साधना के तोन घरणों 
या सोपानों का इस हेतु निर्धारण किया आ रहा है जिससे स्वयं साधक 
को प्रतीति हो तथा समाज में उसको पहिचाम हो कि समता की प्ताधना 
में वह किस स्तर पर घल रहा है ? इस प्रतीति और पहिचान से साधक 
के मन में उत्नति फ्री आर्काक्षा तीव्र दनो रहेगी । 
उपरोक्त तीन अरण निम्न हैं-- 

१. समतावादी 

२. समताघारी 

३. समतादर्शी। 


समतावादी की पहली भेणी 


पहछी एवं प्रारम्मिक श्रेणी उन समता--सापकों फ्री हो, जो समता 
दर्शन में गहरी आस्था, मया खोजने की जिज्षास्रा एवं अपनी परिस्मितियों 
की सुदिघा से समता के ध्यवद्वार में सेष्ट होने की एलछा रखते हों। 


पहुछी ध्षेणीवाल्नों को घादी इस कारण कहा है कि ये समता के दर्शन ' * 


एयं ब्यवहार पक्षों का सर्वत्र समर्भन करते हों एवं सबके समदा २१ सूत्रों 
एवं ३ भरणों को श्रेष्ठता प्रतिपादित करते हों । स्वये भी आचरण को 
दिएा में झागे बढ़ने के संकरुप की सेयारी कर रहे हो और किन्हीं अंशों 
में आचरण का श्रीगणेश कर घुके हों । ऐसे साधकों का नाम समतावादी 

! रखस्ा जाय, जिनके छिये निम्न प्रारम्मिक “नियम आधरणीय हो 
सकते है: 

(१। विद्व में रहने वाले समस्त प्राणियों में समदा की मूछ स्थिति 
को स्वीकार करना एपं गुण सया कर्म फे अनुसार ही उनका वर्गीकरण 
मानता । झन्‍्य सभी विभेदों को अस्वोकार करता और गुण-कर्म के 
दिस से व्यापक समतायुण स्थिति बनाने का संकस्प छेना। 


समतामय आचरण के इक्कोस सुप्र एवं तीन चरण १४३ ॥) 


(२) समस्त प्राणीवर्ग का स्वतंत्र श्रत्तिस्व स्वीकारना तथा अन्य 
प्राणों के कष्टक्छेश् को स्व-कष्ट मानना । 

(३) पद को महक्त देने के स्थान पर सद्या कर्व्यों को महृत्त्व देने 
को प्रतिज्ञा करना ! 

(४) सह गुझ्यसनों को घीरे-धोरे ही सह्दो पर स्यागते पहने को 
दिशा में आगे घढ़ना । 

(१) प्रात'काल सूर्योदिय से पूर्व कम से कम एक घंटा नियमित रूप 
से समता-दर्शन की स्वाध्याय, चिन्तन एवं समाछोच्नना में व्यतीत 
करना । 

(६) कदापि बाध्मघात न करने एवं प्राणिघात को रक्षा करने का 
संकल्प लेना । 

(७) सामाजिक कुरीतिमों को ध्याग कर विपमताजन्य वातावरण को 
ममिटाना ध्षषा समवाममी मई परम्पराएँ ढारूना । 


सक्रिय सो समताधारी 


समता के दार्दानिक एवं ष्यवहारिक धरातछ पर जो दृढ़ घरणों से 
घलना शुरू कर दें, उन्हें समताघारी को दूसरी उच्चतर श्रेणी में ल्या 
जाय। पमसाघारी दर्शन के भारों सोपानों को हृदयंगम करके २१ सूत्रों 
पर व्यवहार करने में सक्रिय घन जाता है। एक प्रकार से समतामय 
आपरण की सर्वाद्भीणत्ता एवं सम्पूर्णता को ओर जय साधक गति करने 
के तो उसे समताघारी कहा जाय । 

समताघारी निम्न अप्रगामी लिपमों का अनुपाखन करे-- 

(१) विपमताउन्य अपने विचारों, संस्कारों एवं आचारों को सममना 
तथा विवेकपूर्वक उन्हें दूर करना। अपने आचरण से किसी को मी 
केश मे पुुँचाना व सदसे सहानुभूति रतना । 

(२) द्रम्य, सम्पत्ति तथा सत्ता-प्रघान ब्यवस्या के स्थान पर समतापूर्ग 
खेतना एवं कर्सम्यनिषप्ठा को मुझ्यता देना 


[ १४४ समता : दर्शन और व्यवहार 


पहिसा, सत्य, अस्सेय, ब्रह्मचप्ये, अपरिग्रह एवं अनेकान्तवाद के स्थूछ 
निमर्मों का पालन करना, उनको मर्यादाओं में उच्नता प्राप्त करना एवं 
मभाजता को सूक्ष्मता सक पेठने फ्ा विचारपूवृंक प्रयास करते रहना । 

(४) समस्त जीवनोपमोगी पदार्थों के समविवरण में आत्या रखना 
तथा ध्यक्तिगत रूप से इन पदार्थो' का यभाविकास, यथायोग्प जन- 
कस्याणार्भ अपने पाए से परित्याग करना । 

(५) परिवार की सदस्यता से लेकर ग्राम, मगर, राष्ट्र एवं विश्व मी 
सदस्यता को निछापूर्वक ब्ात्मीय दृष्टि एवं सहयोगपूर्ण शराचरण से अपने 
उत्तरदापित्यों के साथ निमाना । 

(६) जीवम में मिस किसी पद पर या कार्मक्षेत्र में रक्त हों उपमें 
भ्रप्टाचरण से मुक्त होकर समतामरी में तिकवा एवं प्रामांणिकता के प्ताथ 
बुड़ालता से कार्य करना । 

(9) स्व-जोवन में संयम को तो सामाजिक जीवन में सयेदा मियम 
को प्राथमिकता देना एवं सानुशासन घनना । 


साधक की सर्पोच सीढी--समतठादर्शी 


समतावर्क्ती की थेणो में सार का प्रवेश हव मामा जाय जब वह 
समता के टिये खोलने कौर घारमे से भागे वढ़ कर संध्ार को समतापूर्ण 
बनाने व देखने की टप्टि और कृति प्राप्त करता है। तय शहद साधक 
स्पक्ति के स्पक्तित्व से ऊपर उठकर एक समाज औौर संस्या का रुप छे 
लेता है बयोकि शब उसका शक्ष्य परिवर्तित निमत्व को व्यापक परिमर्तन 
में समाद्विप्ति कर छेना बम जाठा है। ऐसा साधरू साधुस्व के सपश्निक्ट 
पहुँच जाता है, जहाँ वह अपने स्बह्चित को भो परहित में विलीन कर 
देता है एपं सारे समाज में सर्वत्र समता छाने के दिये अूसने छग 
जाता है। वह समता का वाहन बनने की बजाय घंव समता का बादक 


बन जाता हैं। 


समतामय धाचरण फे इक्कीस सूत्र एवं तीन 'नरण ऐ४४ 3) 
समधादर्शी निम्न उद्नत्प नियमों को अपने जोवन में रमाफ्षे-- 


(१) समस्त प्राणिवर्ग को निमात्मा के तुज्प समझना वे माजरना 
सथा समग्र श्ात्मीय दाक्तियों के विकास में अपने जीवन के विकास को 
देखना। अपनी विपमतामरी दुष्प्रवृत्तियों का स्थाग करके आदर्श 
की स्थापना करना एवं सव्म समतापूर्ण श्रवृत्तियों के विकास फो 
बल देना । 


(२) आत्मविश्वास की मात्रा को इतनी सशक्त बना केना कि 
पिश्वासघात न अन्य प्राणियों के साथ लौर न स्वयं के साथ जाने या 
अतनाने मी संमव हो । 


(३) जीवन क्रम के चोयीसों घंटों में समतामय भावना एवं आचरण 
ब्य विवेकपूगे अ्म्पास एवं माछोचन करना | 


(४) प्रत्येक प्राणी के प्रति सौहाद्व, सद्दानुमृति एवं सहयोग रखते 
हुए दूसरों के सुख्नयुश्त को अपना सुझ्ल-दुःल समसता--आत्मक्तु सर्व- 
मूतैपु] 

(५) सामामिक न्याय का रद्य ध्यान में रक्षकर चाहे राजनीति 
के क्षेत्र में हो अयवा आाधिक या अन्य क्षेत्र में आत्मयछ के आधार पर 


अन्याय को दक्तियों से संघर्ष करमा तथा समता के समस्त थवरोधों पर 
विजय प्राप्त करमा । 


(६) घेतन घ जड़ हत्त्वों के विभेद को सम कर जष्ट पर से ममता 
हृटाना, जड़ की सर्वत्र भ्रघानता हटाने में योग देना तथा बेतन फो 


स्वपर्मी मान उसको विकासपूर्ण समता में अपने जोवन को नियोमित 
कर देना । 


(७) सपने जोवन में मौर बाहर के वातावरण में राग और वप दोनों 
को संयमित फरते हुए सर्द प्राणियों में समदर्शिता का अ्विचल भाव ग्रदण 
करना, घरण करना दया क्षपनी चिन्तन घारा में उसे स्थामित्व देना। 
समदर्शिता के जोदन का खार उठा छेसा । 


बन कीत  7 


[ १४६ समता : दर्शन और ध्ववहार 


साधृत्त तक पहुँचाने वाली ये तोन श्रेणियाँ 


हम तीनों श्रेणियों में यदि एक समता-साघक अपना समुचित विकास ' 
करता जाय तथा समदर्शी श्रेणी में अपनों हार्टिकता एवं कर्मठ्सा को 
रमा छे तो उसके लिये यह कहा जा सकता है कि बहु साधक मावना 
को दृष्टि प साधुत्व के सपन्निकट पहुँच गया है। तीपरी श्रेणी रो 
गृहस्थ-धर्म का सर्वोच्च विकास माना स्रायगा। 

ये घो तीनों श्रेणियों के नियम बठाये गये हैं, इनके अनुरूप एड प्ले 
दूसरी घ दुसरी से दोसरी श्रेणी में अग्रसर होमे की दृष्टि से प्रश्येक सापक 
को अपना आाघरण विचार एवं विवेकपूर्ण पृष्ठभूमि के साथ धन्तुल्ति 
एवं प्ंयमित करते रहना चाहिये ताकि समता व्यक्ति के मन में और, 
समाम के जीयन में बिरस्पायो रूप ग्रहम कर सके। यही आत्म कश्पाण 
एबं विश्वविकास का प्रेरक पायेथ है । 

समता-साधना के इस क्रम को स्यवस्थित एवं अमुप्रेरक स्यरूप प्रदान 
करने के उद्दे ध्य से एक समता-समराज की स्थापना को नाग, उम्रफी 
सदस्यता हो, सदस्यों फे बिकांस का सम्पूर्ण छेक्ाओखा रक्ता जाय एवं 
अत्य प्रवृत्तियाँ जछाई जाय--इसके सिये आगामी अध्याय में एक झपरेया 
प्रस्तृत की जा रही है। 


१3१०६ 
समता सम्ताज 


की संक्षिप्त 
रूपरेखा 


माँ की ममता का कोई मुकाविछा नहीं, किन्तु बक््बे को 5स 
ममता का अहसास तमी होता है, भव माँ स्नेहपूर्यक प्रक्चे को स्तन-पान 
कराती है और मधुर दूध से वच्चे को छुघा मिटाती है। किसी भी 
तत्त्व की आन्सरिकता हो मूछ में महत्त्वपूर्ण होती है 'मिन्‍्तु उसे अधिक 
प्रामाविक एव अधिक थोधगम्य बनाने हेतु उसके श्वाह्मय स्वरूप की भी 
रचना करनो होती है। श्षपदी गंभीर भान्तरिकता को छेकर जब बाह्य 
स्वस्य प्रकट होता है ठो वह प्रेरणा का प्रतोक मी थम जाता है। 


अन्तर में मो गुछ् श्रेष्ठ है, वह गूढ़ हो सकता है, किस्सु जवतक 
उसे सहज रूप में याहुर प्रकट नहीं करें, उसको विशेषताओं का व्यापक 
सम से प्रसार नहों हो सकता है। समता-दर्शन के सम्दन्ध में मी यह 
कहा जा सकता है कि यदि इसके भी बाह्य प्रतीक निर्मित्त किये जाय 
तो इसके प्रचार प्रसार में सुविधा होगी । समता-दर्शन का कोई अध्ययन 
करे तथा उसके व्यवहार पर सो कोई सक्रिय हो किल्तु यदि ऐसे साथकों 
को एक सूत्र में आावद्ध रहने हेतु किसी छंगठन को रचना को जाय तो 
साधकों को यह सूदिधा होगो कि वे परस्पर के सम्पर्क से अपनी साथना 
को अधिक सुगठ्सि एवं सुचार दना सकंगे भौर साधारण रूप से धंगायित 


[ १४८ समता + दर्शन और घ्यवहार 


साधकी का सुप्रमाव समूचे समाज पर हस रूप में पड़ेगा कि छोत इस 
दिशा में अधिका घिक आकर्षित होने खूगेंगे। 
एफ प्रकार से समता के दर्शन एवं व्यवहार पक्षों का मूर्त रूप 
ऐसा समता-समाज होना घाहिये जो समता मार्ग पर सुल्पिर गति से 
अग्रसर हो और उस आदर्श को झोर सारे संसार को प्रमावित करे । 


समता-समाज फ्यों १ 


सारे मानव समाज को यदि मिन्न भिन्न मार्गों में विभाजित करें 
तो विविध विघारघाराओं, मान्यताओं एवं सम्वन्धों पर आधारित कई 
यर्गे निकल श्रादेगे, धल्कि सारे मानव समाज को एकछ्प में पिमिन्न 
समाजों का एक समाज हो फह्ा जा सकता है। तो ऐसे विभिस्न 
समाओं में उमता-समाज' के नाम से एक भोर समाज मी वृद्धि क्यों ? 

मामव समाज इतना विशाल समाज है कि एक ही थार में एक 
मानव उसे समग्र हम में आन्दोल्सि करना चाहे तो एफ क्िनतम फार्य 
होगा। कार्य एक साथ नहीं साधा जाता, क्रमवदरूप पे ही आगे 
कड़ते हुए उसे साधना सरछ एवं सुविधाजनक होता है। सारे संसार में 
यामे कि सभी विभिन्‍न क्षेत्रों में समतामय जीवन की प्रणासी फी 
स्पापना एक साथ सरछ नहीं हो सकसो। अपने मवोन परिप्रेक्य में 
समता के विचार-विन्दु को दुदर्यगम कराना सथा उप्तके स्‍झ्राघरण को 
जीवन में उतारना एक क्रमयद्ध कार्यक्रम ही हो सकता है। समता 
समाज इस क्रमबद्ध फार्यक्रम को सफल यनाते हुए समता के निरन्तर 
विखार का ही एक संगठन कट्टा जा सकता है। संगठन की 
घक्ति उसके सदस्यों पर आधारित होती है तथा समता-समाज मी 
पिसमा घक्तिशालों बन सकेशा--यह इसके साथक सदस्यों पर 'निर्मर 
करेंगा। हल 
अमता-समाज? के नाम से कायम होने वाला यहू प्ंगठन एक 
जोंयन्त संगठन होता चाहिये झौ बिना मिसी भेद-माय के सिरे मानयीय 


समतता-माज को संक्षिप्त रूपरेखा ४ ] 


घारणाओं को लेकर मात्र मानवता के घरावऊ पर मानवीय समता 
की उपछ्ि हेतु कार करे एवं विभिन्‍न क्षेत्रों में विपमतामरे वातावरण 
फ्ो हुटा कर समतामय परिस्थितियों के मिर्माण में योग दे । 


“समता समाज झा कार्यक्षेत्र 


समया-समाज का कार्यक्षेत्र किसी मौगोलिक सीमा में आबद नहीं 
होगा । ज्वॉ-जह्ाँ विषमता है भौर जहाँ -जहाँ समता के साधक छड्टे 
होते जायेंगे, वहाँ-चहाँ समता-समाज के कार्यक्षेत्र खुलते जायेंगे। 
प्रारम्भ में किसी मी एफ विन्दु से इस समाज का कार्पारेम्म किया जा 
सकता है और फिर उस केन्द्र से ऐसा यस्‍्न किया जाय कि देश में चारों 
और इस समान के सदस्य बनाये जांय जो निष्ठापुर्वक लार सोपारनों, 
इंबकोस सूत्रों एवं तोन चरणों में आस्था रकें तथा ज्यवहारिक रूप से 
अपने जोवन में समता-तत्व को मधाशाक्ति समाहित करें। यदि प्रारंभिक 
प्रयास सफर बनें तथा देण में समता-समग्म का स्वागत हो और समता 
समाम के सदस्म चाह तो कोई कठिन नहों कि इस अभियान को विदेशों 
में मी छोक़परिय घनाया जाय । समाज के उद्दष्य तो वेसे ही सघफो 
छूने एवं सबर्मे समाने वाछे है । 


समाज के उननायक उद्दं इ्य 


जो अब सक विस्छेपण किया गया है, उससे स्पष्ट हो जाता है कि 
व्यक्ति एवं समाज के आन्तरिक एवं याह्य जीवनों में समता रम माय एॉं 
विरत्त्मायी रस प्रहण फर छे--यह समता समाज को अमीट है। महा 
नहीं जा सफसा कि इस अभियाम को सफल होने में कितमा समय छूग 
जाय, किन्तु कोई मी अभियान कमी भी सफसय्ता सभी प्राप्त कर सकेगा, 
जब उसके उद्ृ ध्य स्पष्ट हों एवं उनमें ब्यापफ जन-कल्पाण को मायना 
मालकती हो । 


[१४० समता । दर्शन और व्यवहार 


समाज के उन्‍नायक उद्देष्यों को संक्षेप में निम्न रूप प्ले ,बिवाया 
जा सकता है। 

(१) व्यक्तिगत झूप से समता साधक को समतावादी, समताबारी . 
एवं समवादर्शी की श्रेणियों में साचनारत बनाते हुए झपने व्यक्तित्व को 
विकेर्द्रित करने की धोर श्रग्रसर घनाना । 

(२) मन की विपमता छे छेकर विश्व के विभिन्न क्षेत्रों की विपम- 
ताओं से संभर्प करना एव सर्वत्र समता को माबना फ्रा प्रसार करना । 

(३) व्यक्ति और समाज फे हितों में ऐसे ताझूमेह विठाना जिससे 
दोर्मों समतामम स्थिति छामे में पूरक क्षक्तियाँ घनें -समाय व्यक्ति को 
धरातल दे तो ध्यक्ति उत्त पर समता सदन का निर्माण करे । 

(४) स्वार्थ, परिग्रदद की ममता एं विश्ृप्णा को सर्वत्र घटाने का 
प्भियान छोड़कर स्वार्थों एवं वित्तारों के टकराव को रोकना सपा 
सामाजिक न्याय एवं सत्य को सर्बोपरि रखना । 

(५) स्थान-स्पाम पर समत्ता-साधकों को संगटिय करके समाज की 
शाक्षा उपक्ाखाओं की स्पापना करना, साधारण जन को प्मता का 
महत्त्व समझाने हेतु मिबििय संयत प्रवृत्तियों का संचाऊन ऋरना एवं झम्मूर्ण 
समठामय परिवर्तन के लिये सेष्ट रहना । 


समता-समाज फ़िनक्षा ? 


किसी देश-प्रदेश, जाति-सम्प्रदाय, पर्ण-वर्ग या दरू विशेष का यह 
समाज नहीं होगा। प्रारम्भ में समाज फा शाकार छोटा हो सकता है 
'किल्सू इसका प्रफार कमी छोटा महीं होगा। यो अपने आपझो प्तोये 
और सच्चे रुस में सनुष्य भाम से जानता है भौर मतुप्यता के सर्वोपरि 
विकास में दि रखता है, वह इस समाज का सदस्य बन सख्ता है। 
समता-समाज सम्पूर्ण सानब जायि का समाज होगा और दृसकी सदस्यता 
का सूछ आधार गुण और कर्म होगा बयोंकि इसको साथना प्रेणियों वा 
निर्माण भो गृण एवं कर्म के आधार से ही बनाया गया है । है 


समता समान की संक्षिप्त रूपरेला १५१ ] 


दूसरे धब्दों में यों फहें कि समता-समाज उत छोगों का संगठन होगा 
नो समाज के उद्देक्षयों में विष्दास रखते होंगे, श्सके २१ सूत्रों तथा रे 
चरणों को अपनाने के छिये थातुर द्ोंगे एवं अपने प्रत्येक आचरण में समता 
के आदर्श! की मछक दिशायेंगे। समाज अपने सदस्यों को फर्मठ्ता का 
केन्द्र होगा तो अन्य समोी के हिये प्रेरणा का स्रोत मो, क्योंकि 
अन्ततोगत्वा तो समाज का छट्ष्य राजनीतिक, आर्थिक एवं अत्य समी 
क्षेत्रों में मानवीय समता स्थापित करके आशध्मात्मिक क्षेत्र में समता के 
मद्दान्‌ आवर्श को प्रकाशमान बनाना है। 

संक्षेप में कष्ठा मा सकता है कि समता समाज २१ सूत्रों के पाछ्क 
एवं ३ चरणों में साघनारत साधकों का संगठन होगा जो भृहस्म धर्म में 
रहते हुए मी उज्म्व नक्षत्रों के रूप में संसार के विविध क्षेत्रों में समता 


के सुखद सन्देश को न केवक फेछावेंगे बिक उसे कार्यान्वित कराने के 
काम में सर्वदा एवं सर्वत्र निरत रहूँगे। 


सभान की सदस्यता फंसे मिले १ 


समता-समाज की संयोजक स्पापना के खाद सदस्यता का अभियान 
खारंभ किया जाय किन्तु यह ध्भियाम सस्ता और संझ्मामूलक नहीं 
होना बाहिये। कुछ निष्ठावान्‌ संस्थापक छोग साधारण रूप से समाज 
के सह एयों को सममायें, मावनात्मक टृप्टि से सदस्यता चाहनेवाले क्रो 
आंचपरक्ष करें सथा उसकी संकस्प-शक्ति को जानकर उसे सदस्पता 
प्रदान कर। विधेक, विश्याप और विराग सदस्यता क्षे आधार-विन्दु 
बनने चाहिये ! 

सदस्पता-प्राप्ति का एक आवेदन-पत्र तेयार किया जाय, जिसमें 
समता क्षेत्र में कार्ये करने की उसकी वर्तमान आकांक्षा एवं भविष्य के. 
संकल्पों का स्पष्ट अंकन हो । धहू अपनी आर्काक्षा एवं संकरपों का 
प्रकटीकरण समता के दार्शनिक एवं व्यवष्टारिक पन्नों को झाहकर्ी 
अनुसार ही करेगा। उसे मद्द भी संकेत देना होगा कि 


[ ऐश समता : दर्शन ओर व्यवहार 


अपनी निजी साधना के सिवाय सार्वजनिक सावना में किसता समय, 
धरम अथवा धन्य प्रकार से सहयोग देगा ? या 

समाज की सदस्यता का आवेदन पत्र इस प्रारूप के अनुसार हो 
सकता है। 

मैं" 4४९ ७७००५०० ५०० +०० #०१ ५७०७ 0१% «७७ *+* (्‌ नाम ) 
(्‌ पिता का ताम ) >०० ७०० ७०० १०० ००७०-०० ००० (निवासी) 
( बमाम निवास यदि हो ) "०७ (आयु) हा 
( व्यवसाय ) ०० *०+*०  (कतंमान जाति, यौत्र मिसका 
मदिष्प में समता समाज की कार्यवाही में ध्यवहार नहीं फिया जायंगा ) 

समता-समाम की सदस्यता प्राप्त करने हेतु आयेदन कर रहा हूं। 

मैंने समता समाज के उद्दृष्यों, सूत्रों, चरणों एवं नियमों तथा . 
साधना-थेणियों की पूरी जानकारों करछी है। में अमी निम्न सूत्तों के 
अनुपालन में रत हूँ/एम्छुक है-- 
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अत मुझे ता । 7" श्ेणों में प्रवेश दिया जाप। में मपती 


झनुपाछना को नियमित रिपोर्ट बैह््र को भेजता रहुँगा एवं समाज द्वारा 
निर्दे्चित अ्भियानों में सक्रिय माग छूंगा। 

"फू धर््तमान में अपनी ओर से समाज को **"*"** घण्टे प्रतिदिन/ 
४०० #+० ४०७ १०३ दिन वार्पिक, ००% ०६% ६०७ +१%१०+ २#६ ##% मस्य #०३०३९१९०+१+क आर 
सेवा समपित करता हूँ । 

*समता समाभ के सदस्य बनाते सम्बन्धी निर्मम एवं क्त्य निर्देशों 
से सूचित करें । । * 
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्‌ दस्तापर | 


समता समाज को संक्षिप्त रूपरेखा १४३ ] 


ऐसे आवेदन-पत्र की स्ध्यात्मक रूप से जांच की जाय, स्थानीय 
प्रतिप्ट्ति व्यक्तियों से एवं स्वयं आवेदक से वि्ञेप चर्चा की जाय तथा 
साधक की निष्टा से प्रभाक्ति होकर उसे समाज की सदस्यता प्रदान 
की जाय । केन्द्र एवं स्थानीय शाखाओं का यह कार्य होगा कि ये अपने 
प्रत्येक सदस्य के कार्य-कछापों तपा साधना को क्रमोन्नति का पुरा लेखा- 
जोखा रखें, उसफा समय-समय पर विचार-विमर्श करें साकि यह अल्य 
आर्काक्षियों के लिये प्रेरणा का कारण बन सके | 


समाज फा सुगठित संचालन 


समाज के सुगठ्ति संघाछन हेसु दिये गये सूत्रों, उद्देश्यों आदि के 
अनुसार एक विधान बनाया जामा चाहिये, जिसके अन्तर्गत विविध क्ार्य- 
कछापों, पदाधिकारियों के बगन एवं कार्प-निर्वदेनन आदि की सुचा6 
व्यवस्था हो। समाज के केन्द्र-स्पान से श्ाखाओं-उपशास्घाओं के प्षोसने 
व बलाने पर पूरा निर्यत्रण हो ठथा नीचे से सुझाव क्षामंत्रित करके 
समाज के विभिन्न कार्पक्रम एवं योजनाएँ निर्धारित करने का 
क्रम घने । सदस्यों, पदाधिकारियों, समितियों एवं शाखाओं का ऐसा 
तासमेल घिठाया जाय कि समाज का संचालन सभी प्रकार से सुगठित 
चन सके । 

सुगछ्ति संचालन एवं कार्मक्रमों को सार्थक दिएा देने की ट्प्टि से एक 
परामर्शदातृ मंइछ का सिर्माण मी किया जा सकता है, जिसमें समता 
व्यवस्त्या में आत्पा रखनेवाले उच्च कोटि के साथकों को सम्मिस्सि किया 
जाय। इसमें सन्त-मुत्तियों का सहयोग भी प्राप्त किया जा सकता है। यह 
मंइछ भीति-निर्बा रण एवं दिशा-निर्देशन के रूप में ही कार्य करे। 


गृहस्प हुस समान के थादि संचालक 


समता समाज के निर्माण एवं संचाछन का प्रघान कार्य गृदस्थों के 
मीन हो रहे, बर्मोकि समता के प्रसार का मुख्य फार्म-क्षेत्र भी तो मूल 


[१४५४ समता : दर्शन और व्यवहार 


रूप में सांसारिक क्षेत्र ही होगा । सांसारिक जीवन को विपमताओं से... “ 


ही समाज को पहला मोर्ना साधना होगा, जह्दों यदि समाज को सफलता 
मिलती है एवं व्यक्तियों के मेतिक चरित्र को यह उतयानगामी बना 
सकता है तो उसका कार्यक्षेत्र तदनन्तर आध्यात्मिक क्षेत्र में मी यढ़ सकता 
है और वेघो स्थिति में संचाछन की व्यवस्पा में भी परिवर्तन हो सकता 
है। किन्तु बतंमान में समान के संघान का पुरा मार गृहस्थों पर रहें 
तमा ज्यों-ज्यों साधक सदस्यों को संझ्या यढ़दी जाय, उनकी (इच्छा के 
अनुसार हो निर्वायम या चयन से समाज के पदाणिकारी प्रतिप्ट्ति हों। 
पदाधिकारियों में विधेष मिप्ठा का सदृमाव आवध्यक समझा जाय । 

समाज की सक्रिप सदस्यता के नाते जो भृहस्थ आगे आवेंगे, आधा 
को जाय कि उनमें से मावी साधुओं की दोक्षा हो सके। समदर्शी की 
तोपरी श्रेणी में यदि साधक अपने मन भौर कम से निरत हो भाता है 
तो वास्तब में साधुश्व उससे फिर अधिक दूर महीं रहेगा। स्वहिंत की 
आरंभिक संज्ञा के दान के सम्दन्ध में जो कहा गया था कि बह उपयुक्त 
घातावरण पर निर्मेर करता है तो समता-सापथक और साधु में यह अन्तर 
रहेगा कि समता सानक स्वष्टित ओर परहद्धित के ध्स्तुछन में सघ जायगा, 
जहाँ कि साघु सावुत्य में रहता हुआ परद्वित हेसु स्‍्वद्दित को भी विसजित 
कर देता है। यहू समाज एक प्रकार से गृहस्पों का प्रशिक्षण बेन्द्र हो 
जायगा, जहाँ वे संगुचित स्वार्धों से उसर उठकर व्यापक जन-कल्पाणार्प 
काम करते का अपना मानपस्त एवं पुण्यार्थ यमा सेंगे। 


समाज फे प्रति साधुओं का रूख 


समाज की प्रवृत्तियों के दो पक्ष होंगे। पहसा पश्न सिद्ान्तों, मीतियों 
एपं प्ंयत्र कार्य-प्रणाणियों से सम्बन्धित होगा तो दूसरा पद्म संचाछन 
विधि, वित्त एवं ट्वितामकिताव से सम्बन्धित्त होगा। दूसरे पक्ष का 
पूरा-पूरा सम्बन्ध गृहस्यों से स्टेसा तथा साधुओं को उपर देखते को मी 
आावदयइसा गहीं । 


समता-समास की संक्षिप्त रूपरेखा श्र ] 


किन्तु महाँ तक पहले पक्ष का सम्वन्ध है, यह ग्रृहस्थों से भी अधिक 
साधुमों की जिम्मेदारी मानी जानो ाष्टिये कि वे समाज के इस मूलाघार 
पक्ष को कहीं मी समता-दर्शन की मर्यादार्ओों से वाहुर म मठकने दें। 
सिद्धान्त और नीति सम्बन्धी निर्देशन मो उन्हीं को देना है तथा अपने 
उपदेकषों से वे छोगों को इन समता-सिद्धान्तों तथा नीतियों के प्रति 
प्रभावित फरें -यहु सवेधा समोचीन होगा। साधु थगे अपनी निजो 
मर्यादाओं का निर्वहन करते हुए इस समाज को अपना अधभिकाधिक योग 
हें तो उससे समाज की कार्य-दिशा मी स्वस्थ रहेगी सो दूसरो ओर समाज 
की काम छोगों में प्रमावपूर्ण प्रतिप्ठा भी बनेगी । 


समाज के विस्तार फो योजना 


एक बार अपने निर्माण के धाद समाज एक स्वप््थ संगठन के रुप में 
कार्य करने छगे ओर उसमें प्राप्त तफल्साओं के आधार पर इसके विस्तार 
की आवश्यकता अनुमव हो सब किसो प्रकार की अन्चहढ़ता से काम 
नहीं शिया जाना चाहिये) समाज का विधान मी पर्याप्त छूचीछा होना 
चाहिये ताकि विस्तार फी प्रत्येक योग्य संमावना का उम्रमें समावेश 
किया जा सके। 

जब भी समान के विस्तार की मोगना घनाई जाय तो यह भझनुभवी 
साधकों तथा निर्देशक साधुओं की यभायोग्य सम्मत्ति के आधार पर हो 
बने ताकि उसका विस्तार कहीं विपमस्ता को धाटियों में मटक मे जाम । 
समता की साधना का भाव समाज के फ्रिप्तो भी कार्यक्रम, अमियाम 
और विस्तार में मी ओमछ महीं होना चाहिये। 


समाख दीपक फा फार्य फ़रे 


नहाँ-जहाँ समाज की शाप्लाएं-उपचालाएं कायम हो, पे उन क्षेत्रों 
में दोपक का कार्य करें। अपने समता आदर्श का मे सिंफ़ उन्हें पालन 


[ १४६ समता : दशेन ओर ू्यवह्ार 


करना होगा यल्कि अपने आदणे पालन से समूचे वातावरण में उन्हें ऐसा 
प्रमाव मो फेछाना होगा कि सझोगों को सहज श्रद्धा समान के प्रति 
यायूत हो । मु 

दोपक एक ओर स्वयं प्रकाण फेछाता है तो साथ हो अपनी प्रकाशमान 
बातो को आगर दूसरे बुफे हुए दोपक की घातो को छू दे तो वह भो 
प्रकाशमान यन जाता है। यही कार्य समता-साधकों को करना है। 
अपने ज्ञान शौर आचरण का प्रकाद्दा तो वे फरेछावें ही, किन्तु मयतों “ 
विनम्नता एय मृदुता छे थे उन सुशुम्त आत्माओं को जगावें जो विमशता- 
पूर्यक विषमता मे पड़ो हुई कराह रही हैं और निन्‍्हेँ किसी उद्धारक को 
हार्दिक सहानुमृतति की अपेक्षा है। समता के क्षेत्र में यह सबसे यही 
सेवा होगी कि घोपित, पीड़ित एवं दस्प्ति पर्गों को उठाने और जगाने 
का काम पहछे हाथ में लिया याय । 

बातो से याती छुआकर दीपकों को पांत जाने फी उपमा इस माम- 
योग अमियान से को जा सकतो है। गिरे हुए और पिछड़े हुए वर्गों के 
के स्वाभिमान फो एक खार जया दिया और पनमें समता फो आकाक्षा 
मर दो जाय तो वे समता फे श्रेप्ठ साधकों के रूप में सामने सा सकते है। 
इस तरह दोपकों को पंक्तियाँ सघ ओर प्रज्वस्स्सि कर दी गई तो महा 
फिर समता की दीपाव्छी जगमग बरयों मह्ठी करने छू जायेगी ? 


यह एकनिष्ट प्रयास फंसा १ 


समता-समाज के संगठन के रूप में यह स्पप्ट हो जाना भाहिये कि 
यह एकरिप्ठ प्रयास कैसा है और बयों फिया जा रहा है? 

पड़ी के अन्दर के पुर्जे आप रोगों में से यहुतसों ने देसे होंगे। एक 
दरातैदार पह्दिये में दूसरा दरतिदार पहिया इस सरह णुड्ा हुमा होता ट्टै 
कि ये आपस में हिछ मिल कर घडते ही नहीं हैं बलिक पुद घलकर एफ 
दूसरे फो चलाते मी हैं। उनका चसनां और चलाना आपस है मैल पर 
टिका रहता है। कल्पना फरें कि एक पढ़िये को दाते दूसरे पहिये ने: 


समता-ततमान को संक्षिप्त रूपरेखा र्श७ ] 


दांतों के पास रिक्त स्थानों में फिट होने के घनाय दांतों से दांतें टकरा 
देंठें तो मा उन पह्वियों का चलता-चलाना घालू रह सकेगा १ 

पट्टी के निर्माता कारीोगर का एकनिष्ठ प्रयास यह रहता है कि वह 
पुर्जी को एस कुशलता से फिट करे कि कमी कोई दांता दूसरे दांत से 
खकरावे नहीं । उस्तको बुदाख्ता का प्रमाण हो यह मानना चाहिये। 

इसी तरह समाज के संचघालकों का एकनिप्ट प्रयास यही होना 
चाहिये कि सारा संगठन आपस में हिछमिक्त कर अपने मूल उहश्यों क्रो 
पूर्ति में लगा रहे। स्वयं संगठन अपने भीतर अयवा बाहर कहीं भी 
टकराव का प्रदर्शन न बने । जहाँ ऐसी टकरावरें पेदा होती हैं वो मूल 
छक्ष्य विस्मृस होने रूगता है और वेसो अवस्या में संगठन फिर निष्पराण 
ही हो माता है। 


मूल लक्ष्य फो पग-पग पर याद रखें 


समता समाज के मूल रूथ्य को यदि बुछ दाम्दों में ही कहना है तो 
बह इन दो एन्द-समूहों में व्यक्त किया जा सकता है-- 

१. समता को दिशा में व्यक्ति का विकास 

२. समाज ( मानव समाज ) का सुघार । 


व्यक्ति और समाज के निरन्तर टकराते रहने का मर्ध है विपमता 
भौर मस द॒न दोनों का तालमेल स्वस्य रीसि से बेंठेगा दो दोनों के उत्यान 
के साथ समता का स्यायो विकास होगा । मुख्यतः ख्यक्ति और समाज 
में धंघप होता है व्यक्ति के अपने स्व्रार्यो से एपं अपने द्वी लिये सब मु 
पाने एवं संचित कर छेनेकी उद्दाम छाल्साओं से । समाज के णस्तिशासो 
ये जव स्वार्ण में हूब जाते हैं तो वे सामाजिक द्वितों को ठुकरा देते है । 
घन्द छोग सत्ता और सम्पत्ति का समूचा घच॑स्व घामकर महुसंस्यक कोगो 
को भभावों को लाह्यों में छटपटाने के लिये छोड़ देते हैं। तब सम्पन्न 
दर्ग अपने अधिकारों की मदमत्तता में तो अमावग्रस्त वर्ग अपनों दोतता 
को विवशता में विपमता के दछ-दल में फंस जाता है भोर एस तरह सारे 


छा 


[ १५८ समता : दर्शन और व्यवहार हि 


समाज में विपमता को पृजा होने छूयती है। जितनो बाहर री बिप- 
मता बढ़ती है, भीतर की कटुता भी जागती है जओ मनुष्य को मौतर- ' 
बाहर से यिपमता का पुतला घना देती है। 

विपमता छे इस कुघक्र से समता-साधक को सदा सतके बना खना 
होगा ओर अपने इस संगठन को भी उससे घचामा होगा। यह तभी हो 
सकता है जब समता-समाम के मूल छक्ष्यों को पा पय पर यदि 
रसा जाय । 


व्यक्ति छा विकास और समाब फा सुघार 


समता समाज शेसा संगठन होना चाहिये ओ अपनी दृष्टि में इन 
दोनों छरक्ष्यों को सदा समान महत्त्व दे और इनके लिये समान झुस से कार्य 
का विवेक रहे। व्यक्ति ओर समाज अपनों प्रगति में परस्पर इतने 
भतिप्ठ रूप से सम्बन्धित होते है कि यदि कहीं एक पन्त को उपेग्ा की 
तो दूसरा पक्ष उससे प्रमावित हुए विना नहों रहेगा। व्यक्ति को 
विकास को अधिक महत्त्व दिया ओर उसके सामाजिक पहलू की उपेक्षा 
की तो यह हो सकता है कि बुद्ध स्यक्ति विकास की घोटी पर पहुँच जाय 
किन्तु सामाल्य जन नेतिकता के सामाम्य घरातछ से भी मीबे गिरने 
छगेंगे और उसका साधारण प्रमाव रूम्बी दूर में यह होगा कि म्थक्तियों 
के उच्चतम गिकात का मार्ग मो अवण्ड होने छगेगा । 

दूसरी ओर यदि सामानिर सुधार एवं प्रगति बे ही सम्पूर्ण महरत 
दे डाछा तो ब्यरि5र की स्वाघीनताएँ पिसने छोगोगी और उस वातावरण 
में मध्ीनें पेदा की जा सकेगो डिस्‍्तु स्वतंत्रचेता स्पक्तियों का अम्राघ द्वो 


* जायगा, जिसका दीर्धकालीन प्रम्माव यहू होशा कि समाज के संजालत में 


अधिनामकवादी असर पैदा हो जायगा । 

थतः व्यक्ति के विकास एवं समाज के सुपारसम्पम्पी कार्यक्ष्मों में 
स्वस्थ धन्सुरन बनाये रघना--यह समता-स्पाज का कोश होता 
घाहिये। न व्यक्ति को स्वाघीनता को आँच आये भौर न दुछ् ब्यक्ति 


समता-समाज की से क्षिप्त रूपरेक्षा श्श६ ) 


इतने सघाक्त बन जायें कि ये बहुसंझयक जनता के अधिकारों को कुबरने 
फी हिमाकत कर सकें। दोनों बिन्दुओं में ऐसा सन्तृरून रहे कि व्यक्ति 
सामाजिक हित-रक्षा में प्रदत्त हो तो समाज मो प्रत्येक ष्यक्ति के प्रति 
समान सहयोग में ज्ञागथइक बना रहे। गह सन्तुलन समाज के सारे 
सदत्यों की सतर्क दृष्टि एवं स्पस्य निष्ठा पर निर्मर करेगा जिसका मानस 
समता-साधना की श्रेणियों में उन्हें घनाना होगा ! 


समता समाज अलग सप्राज न बने 


अधिकांशतः ऐसा होता है कि कुछ विधारफ एवं कार्यकर्सा मिल कर 
सार्वश्ननिक हित के छिये कोई संगठन खड़ा करते है और काछान्तर में 
उसके फार्य विस्तार में ऐसी स्थिति बम जाती है कि मानव समाज के 
विविध संगठनों में कह मी एक संगठन मात्र यन्न कर असम घकग रह आता 
है। वेसी स्थिति में उस संगठन की सार्वजनिक उपयोगिता समाह्ठ हो 
जातो है । होना यह चाहिये कि जो संगठम छ्यापक्क जनत-कल्पाण के 
छिये निर्मित होता है, उसे अपने अरग अस्तित्व की हठ से ऊपर उठ कर 
हर स्तर पर सामान्य जनता में अधिक से अधिक सम्मिख्ति होने का 
प्रयास करना घाहिये । अपने नियमित विस्तार के प्रति यह दृष्टिकोण 
बना रहे तो वेसा संगठन छोकप्रिय द्ोकर घोरे-घोरे समूयो अनता फा 
संगठन बन जाता है । 

समता समाज का श्रारंम मी इसो विस्तृत टप्टिकोण के साथ होता 
आादिये क्योंकि उसका उद्दष्प समूदों मानव जाति में समता स्यापित्त 
करना है अतः उसका आधार भी समूची मानव जाति ही रहेगी। 
आरम्म छोटे क्षेत्र से हो किन्तु सावों विछ्लार स्यापक दिशा र्में होता 
चाहिये एवं प्रस्येक समता-सापक “मिलो मे सम्ब मूर्सु, वेरं मज्मन 
केणई” के आदर्श के साथ समाज में बगर्यरत घने । मावना एवं कर्म 
में समाऊ के प्रत्येक सदस्य का जब ऐसा ट॒प्टिकौण हर समय बना रहेगा 
सो उसका स्पष्ट परिणाम यह होगा कि संगठत हर कदम पर ख्यापवः 


[ (३ समता : दर्शन और व्यवहार 


मरो -अर्थात्‌ जीवन की सार्थकता इसीमें है कि ऐसे श्रेप्य काम को 
जितना अपने से घने --कर गुजरों वरना जोवन जोवन नहीं, उत्ते मूल्य का 
हों एक बहाना मानकर चछो। 


समता समाज एक आन्दोलन है 


मान्दोछन उसे कहते हैं जो नये विभारों से किसी को इस तरद हिला 
दे कि उसमें एक नई स्फूति एवं जागृति उत्पन्न हो जाय। इस समता 
समाज की स्थापना के कार्यक्रम को भी एक ऐसे आत्दोहन का रूप दीजिये 
फि मह आज के रूठु एवं विषम समाज को जह से हिलादे, जागृति की 
ऐसी लट्टर यहादे कि सारे लोग दिपमता की स्थित्तियों को मिटा दालने , 
के सिये अपनी कमर कस छें और निशईचय मरछें कि ये सारे समा को 
घुलदायिनी समता के रंग में रंग कर ही चेन छेगे। है 

समता-समाज को मान्दोसतन इसछ्यि मानें कि इसके द्वारा सम्पस्नों 
ओर अमावपग्रस्तों, णोपकों भौर घोषितों, पीडकों और पीष्टितों तयां 
उच्चस्पों भौर दल्तों--सबकी आंसें इस तरह क्षोही जाप कि जो झपने 
वर्मा स्वरूपों में मानवता की गुसेवा कर रहे हैं, विषमताके नागपाण में 
बंे हुए हैं वे सव समता-समाज के आन्दोछन को मन, दच्तम मौर कर्म से 
मपनायें तथा समता के सु्त का सज्चा अनुमव हे। 

समता समाज के प्ंगठकों एवं घंचालकों को प्रारम्म से हो इस कार्य 
क्रम को एफ आस्दोललन के रूप में ही जानता एवं मानना चाहिये! 
कोई भी आन्दोलन तमी चणता भर सयछ बनता है जब उसे धुरू बरते 
वाले कार्यकर्ता स्वर्य जीवट वाले हों या स्वेस्व समर्ंश फरफे मी साम्य 
को सम्पत्न बताने का संकस्प छेघर चसने गाले हों । समता समाज की 
हवापना का काम कोई छाटा या उपेक्षपोष काम नहीं है, जीवन का 
सपामे ओर छपाने का काम है। जेसे तपी हुई रेत पर .र्शा को दृछ 
बंद गिरती है तो वे पहले बिछ्तीन ही हो जाती है !” फिर रब लगातार 
गंदे घिरतो झती है तय कहीं झाकर उम्र रेत की तपन मिदतों है और 


समता समाज की सफल्शा के लिये सच्नद्ध हो जाइये १६३ ] 


उप्तर्मे गोलापन आता है। सो समो रचनात्मक कार्यक्रमों में पहली 
बुंदों से आत्मसमर्पण किए बिना कार्यक्रम को सफलता की स्थिति नहीं 
घनतो है। यह समता-समाज मी अपनी सफलता के छिि कई कार्य- 
कर्त्ताओं के आत्मार्पण की मांग करेगा और वह अगर अपने अमित उत्साह 
एवं उमंग के वछ पर पूरी नहीं की गई तो समता-समाज की सफछता 
मी कठित है और समता को सर्वश्न स्थापना मी कठिन। इसस्पि हसे 
एक फर्मठ आल्यान समक्रियि और समता-समाज की सफलहा के छिये 
सप्नद्ध हो जाहये। 


ज्दाँ पिपम्ता दीखे, जुट जाहये ! 


अपनी आंक्ों ओर कार्नो को निरन्तर खुछा रलिये, मन को सारे 
अवरोधों से मुक्त बमा कर चल्यि ओर फिर देखने का प्रयत्न कीमिये 
कि फहाँ-कहाँ विपमता किन-किन हों में जरू रही है, जरा रहो है 
और फेल रही है ? ठव आपकी सुघड़ ट॒प्टि में विपमता के ओ भिनौने 
रूप दिखाई देंगे, थे स्वयं आपके कर्म को नगा डाछेंगे। विपमता के 
मानवता संहारक रूपों को देखकर भाप स्वयं सन्नढ्ध हो जायेंगे और किस्ती 
भी मूज्य पर समता को स्थापना हेसु कटिवद्ध यन जायेंगे। 


* ऐसी सजग दृष्टि एकांगी पट्टी होगी । आप बाहर ही छह्ढीं देखेगें 
यरिक्ति बार-वार अपने मीतर मी मकेगे और सभी जगह विपमत्ा के 
फार्य-कर्तापों को परखेंगे। यही परस्त आपको भी कंसोटो पर क्तेगी 
भौर समाम की भी पहिचान करेगी । हस टष्टि में जहाँ-नहाँ जितने 
मंशों में या जिस किसी रूप में विपमता दिखाई दे, वहाँ-वहाँ आप 
जी जान से जुट जाइये कि वहाँ विपमता को मप्ट करके हो आप क्रागे 
बेंगे। एक हो बिन्दु पर चाहे समूचा जीवन समाप्त ही जाय फिन्‍्तु 
कर्मण्यत्ता को हार गहीं जानो होगी। यदि ऐप स्फूर्ति रही तो ठोचा 
से ऊँचा परिणाम भी अप्तमव महीं रहेगा। जीवन के अन्तर-नाहद्त में 


[ १६४ समता : दर्भन ओर ज्यवहार 


समता के पूर्णतः समावेश को संसार की कोई शक्ति प्रसिदाधित नदी 
कर सकेगो । 


विपमता से संघर्ष / मन को हर्ष 


सी हुई दृष्टि और कैसे हुए काम के साथ स्पॉ-ज्यों विपमता घे 
संघर्ष में गतिशीकू चना जायगा, स्यॉ-त्यों निश्लित जानिये कि अन्तरमेम 
का हुए मी प्रगाढ़ होता रहेगा। निष्क्रिय मन ऐसे हर्ष को नहीं जानता 
किल्सु जो सदुविवेक के एक उद्देध्य को छेकर सक्रिय बनता है ओर अपने 
पृष्पा्ं से सफलता का सेहरा वांपता है, उत्त मने के हर्ष की किसो 
अन्य भानन्द के साथ तुलना करता कठिन है। अब विजयश्ती किसी 
योद्धा के मस्ठक को घूमती हैं, तद उसका हुपं अद्भुत और अनुपम हैप 
ही होसा है। 


म्पक़ सामने पग-पय पर विपमताओं के जले बुने हुए है झिनमें 
उलमा-ठलम फर अपने कई साथियों को ही गिरते हुए आप मह्ठी देखते, 
बल्कि जातसे-अजानते छुद भी उनमें उस्म-उछ्म कर गिरते रहते हैं। 
इन्हीं जालों को काटते जाना जीवन का उईश्य बने जाता चाहिये 
और यही समता की साधना का मार्ग है, क्योंकि अ्ॉ-सशर्हों से अंपेरा 
मिटेया, बहाँ- वहाँ प्रकाम का फंल्से जाना भनियाय है। विषमताप्रं 
को काटने का अर हो यह होगा कि बहाँ वहाँ मास्मीय समंठा का प्रसार 
सुप्रम होसा जायगा । 


समझा समाझ के साधरों को अयने जोवन-फ्रम में इसी उर्दृष्य को 
: सर्वोपरि रखना होगा । वे पृद् क्षण के लिये मी न भूरें कि मे मपने 
मन, वचन या फार्य से किसी मी रूप में विपमता पैदा करने पराफ़े मं 
ममें>-उन्‍्हें तो छवपं सम यंग कर प्रस्येक स्थाम से यिपमदा को सप्द करनी 
है और समता की समर दृष्टि पनगानी है। दियमता से ,संयर्ष--उतकी 
मायमा, वाणी मोर कृति का ख्य मार वन जाना चाहिये। 


समता-समाज को सफलता के लिये सन्नद्ध हो जाधये. १६४ ) 


व्यक्ति और सम्राज का समन्वित स्वर 


यह आन्दोलन--यहू संघर्ष व्यक्ति और समाज के समन्वित स्घर से 
उठना और चलना चाहिये। व्यक्ति समाज को ओर दोड़े तथा सारा 
समाम एक-एक व्यक्ति को गछे छगावे--तब ऐसे सहज समत्वय का स्वर 
मुक्षर हो सकेगा । व्यक्ति बौर समाज इस आन्दोरूत के साथ एक दूसरे 
की प्रगति के अनुपुरक बनते रहेंगे भर समता को ऊँचाइयों पर घढ़ते 
रहेंगे। व्यक्ति ष्यक्ति से समाज बनता है और समाज व्यक्षित से बक्षण 
नहीं, फिर भो दोनों शम्तियाँ जब एक दूसरे की सहायक होकर 'घलेंगी 
तमी अन्दर-धाहुर को सछघी समता मी प्रकट होकर रहेगी। जितनी 
विषमता है, वह व्यक्वित के स्वार्थ के गर्म से जन्म छेती है और जमितने 
अंशों में स्कस्‍्प रीति से दस सवा का सफल समाजीकरण कर दिपा जाय 
उतमे ही अंक्षी में विषमता की मात्रा घटेगी और ध्यक्तित एवं समाज फा 
समन्यय बद्रेपा--पहु स्वामाविक प्रक्रिया है । 

समता समाज इस रूक्षप को ओर अग्रसर बने कि व्यक्ति के सत्ता 
और सम्पत्ति के स्वार्यो पर अधिक से अधिक स्वेख्छिक नियंत्रण किया 
जाय जो मावनात्मक हो एवं जहाँ आवश्यकता हो, वहाँ सामानिक नियंत्रण 
प्रणारी द्वारा ब्यक्िति के स्वार्थ के भूत को फेहने न दिया शाम। अपने 
ही सदस्यों के माम्यम से यदि समता-समाज इस शृक्ष्य की पफड़ सका 
तो; यह सस्देहरहित भविष्यवाणों की जा सकती है फि समता-यमाज को 
सर्वोच्च उन्ननि होकर रहेगी । 


क्रान्ति का चक्र ओर ऋर्पाण 


कश्पना करें कि किसी सी टिक्ट-खिहकों के बाहर 


द्वर अगर लोग पूरे 
अन्यवध्य्ति रूप से टिकट छेने के छिमे टूट पड़े' हो भा कितने और 
कोन छोग टिकट छे पायेंगे ? ने ही तो मो शरीर से, बछ से या .किसी 


सरहु ताकतवर होंगे--कमजोर तो क्बारा मीह़ में पिस ही जायगा। तो 


[ १६६ समता । दर्शन और व्यवद्वार 


आज के विपम समाज की ऐसी मच्यवत्था से तुला की जा सहसोी 
है जहां सत्ता और सम्पत्ति को छूटने की मारामारी मंत्रों हुई है। 
यो न्याय से नहीं, नीति से नहीं वल्कि अत्याय और अनीति से छूटो.. 
जा रहो है। इस दुष्यंबस्मा में दुजंन आगे बठृकर छूट का सरदार धन 
जाता है तो हमारों सलव नीति और न्याय के पुजारी होऋर भी विदश 
खट्टे देपते रह जाते हैं 

टिकिट खिड़की के घाहुर उसर उचकने याछों को सममा-वुक्मा कर,. 
उनकी यांहे पकड़ कर एक #पू' में जड़ा कर देने का जो प्रयास है, उसो 
को समाज के क्षेत्र में क्रान्ति का नाम दे दिया जाता है। सारी भीड़ 
उमझ्टे गहीं, मयमी-अपनी घारी से हरएक को टिकट मिल जाय , यह 
ऐसी क्रान्दिपूर्ण व्यवस्था का हो फह़ हो सक़ठा है।. मासव समाज में 
मपराधों मिटरें, विषमता कटे भौर समी मानव म्याय और मोधि का फझ 
प्राप्त करें--यहो क्रात्यि का उदृश्य हो सकता है। , 

क्रान्सि का चक्र यदि योगनावद्ध रीति से पुमाया जाय तो निमसन्‍देह 
व्टू बिपमता को काटेगा मी सद्दी तो समता को रक्षा मी करेबया। इस 
घक्र की जनकस्पाण फा भक्र कष्टा जा सकता है। समता-समाज का 
यही आ।माप्त होना चाहिये कि बह अपनी सशक्त गति से क्रान्ति फ्रे पर 
को पूरे पेग से घुमाये शाकि गये समाग को नई घासथाएँ और परस्पराएँ 
जन्म छें सपा उन्हें सियेहन करने-कराने बाछ्ठी मई परीढी कंय तिर्माण 
क्रिया जा सके | 


मूल्य पदले और मूंस्प पे 


मासव समाज के विमित्न संगठनों का संघाष्टन रिस्हों सिद्धान्सों के 
आधार पर होता है तथा ये ही सिद्धान्त जब कार्यान्वयन में.माते हैं तो 
इससे जिन परम्पराओं का निर्माग होता है, उन्हें हो सामाजिक मूर्यों यों 
के धप में देखा नाता है।. ये मूल्य स्रमाज के पय-प्रद्ेक होते हैं और - ..- 
इसके निर्माण में मद्ात्‌ पुष्यों का दिशा रिवेंशन भी इंक्ा है। ये 


समवा-समाज की सफस्सा के ल्यि ससठ दो जाइये. १६७ ] 


मूल्य नयतक विकारप्रस्त नहीं होते, इनक्रे आधार पर चलने वाले 
स्पाछियों के जीवन एक निदिउित रूक्ष्य की मोर हो बढ़ते हैं भोर वह 
(दिशा सास्तामिक उतवान को दिशा द्वोती है । 

किन्तु कारू-प्रवाह में एक बार दने ऐसे पूल्य जद विकारप्रप्त होकर 
मइता ग्रहण करने लगते हैं और जब उसमें प्रेरणा को शक्ति मृर्छित होने 
छगती है छब्र उन पूर्यों को ददल डालने की एक महती आवश्यकता 
उत्पन्न हो जाती है । कमी-कमी ऐसी विडस्थना भी होती है कि 
विहृत मूल्यों को मप्ट करने का क्रम तो चल पह़ता है. किन्तु उनके स्थान 
पर मदोन मूल्यों की रचना नहीं हो पाती है तब एक अरामकता फीसी 
स्थिति होने छमती है ! इससे वचने का यही सद्दी उराय द्वोता है कि 
पुराने मूछय बदरे भौर उसके स्थान पर नमे मूल्य “बनते जायें। छसर्मे 
यह याद रझूना चाहिये कि सब पुराना गल्स नहीं होता प्लौर सब नया 
सही नहीं होता ! दसमें हंसकत्‌ विवेक होना चाहिये कि कौ से पुराने 
भूल्पों में मी नई सृदन.घक्ति मरी तुई है तथा कौन से भय मूल्य नये 
होने पर मी सजोव नहीं हैं? मूल्य घर और मूल्य ब्नें-इस क्रम में 
यह विवेक संत नायूत रहता चाहिये और विशेषरूप से समता- 
समाज केछे संगठन के छिये तो यह अत्यधिक जागृति का विपय होना 


'वाहिये कि मूल्य बदसने ओर मूश्य दनाने का कार्य शुद्ध रचमाल्मक 
दृष्टिकोण से हो । * प 


विनाश जोर सुज्ञन का फष 


मून्य अदशना बिना छा पद है और मूल्य बनामा सूजन का पतञ्न। 
विकृस को नष्ट करना मभिवाये है और उसी को पृष्ठभूमि पर नये यृंजन 
की आधारणिलां रखती नाती है। अेनदर्शन ने इस क्रम को प्रदोध्चि 
स्व॒र तेक स्वीकार किया है। आत्मा जब परमात्मा के स्वरूप को ओर 
बढ़ती हैं प्रो उसका पहला घरण बिनाद का होता ह। पहले चरण को 
सफल बनालेनेदाला भ्रिहन्स कहलाता है। 


आओ प्रम्य... +४+-ज 


[ शशृ८ ध्मता दर्शन मौर न्यवद्वार 


मुप्ट करदे--वह अरिहिन्त 4 यह विनाश व्यक्तियों से सम्बन्धित नहीं 
होता--विकारों से सम्बन्धित होता है। मिछावटी सोना होने पर कोई 
सोने को नहीं फ्रेकता बल्कि उसके पैछ को कहो से कही विधि द्वारा 
निकाल कर सोने को शुद्ध रूप दिया जाता है। बसे हो स्पक्तियों के 
दिनाश का ओ धिद्धान्त-मिर्देश् देता है, वड़ आमक होता है। सिउस 
से विद्वस व्यक्ति हों--उमकी विकृति को निकाल कर व्यक्ति का बुद 
रूप प्रदान करना ही किसी मी श्रेप्ठ धिद्धान्त का हह्ष्य होमा भाहिये। 
कहीं भो विकृति द्वो--विपमधा हो-- उससे संमर्प करमा और एसे मप्ट 
करना--यहू उस्यानकामी जोवन का पहुछा चरण होना चाहिये। 


तब दूसरा अरण मृजन का प्रारम्म होता है। जो अरिस्त होकर 
केंषे भ्ादर्शों को अपने जोवन में उतार फर उसका भ्रकाण सारे संप्तार में 
फेलाता है, पट्टी सिद्ध बनता है। जो सापले सो सिद्ध, मौर सिद्ध 
सृधन को सफलता का प्रतीक होता है। बिगाण और सृजम-प्रंप् 
भर निर्माण--ये दोनों सोवन के रघनामूलक पहन होते हैं। समता-समाज 
को मो इन्हों पहलुओं को हृदयंगम करमेः निर्माण की नई दिशा में 
भागे बड़ना द्वोगा । 


जीवन फे घहुँमुख्लो विकास में समता 


विधमता के मृछत-स्वार्थ पर जितना गिपंत्रग--जितता माघात सफल 
सनता जायगा, गया तो व्यर्ित के जीबन में और बया सामाजिक जीवम 
में--उसमे ही अंधों में बिपमता का विनाश भी संभव ही सवेगा । बाहर 
का परिग्रह घटेगा तो अन्दर की ममता भी घटेगी। ममता घटेगी भौर 
पमठा बढ़ेगी । समता होगी तो अताध रित माय का पलार होगा-- 
फिर घाहर के सामाजिक भवन में परिशद्ध को आवश्यवा हो डोगी, 
उसरा उपयोग भी दिया जायगा, टिन्‍्तु उसके प्रति सोम मर्दी होगा, * 
स्वार् नहीं होगा और पंग्रह को शुटिल वृत्ति मी ब्छी होगी तो शिर 


समतता-समाज की सफलता के लिये सच्चद हो जाएये. १६६ |] 


मरा किसी मो प्रकार की विधमसा जीवन की सहुआ समता को फंसे 
अपरूप बना सकेगी ? 

जीवन के 'चहुँमुश्ली विकास में विपमता के अवरोध जब विनप्ठ हो 
जायेंगे तो समता की सर्वजम हितकारी मावना से ओतप्रोत होकर मनुष्य 
अपने विकास में सम्पूर्ण समाज के बिकास को ही प्रतिब्रिम्वित करेगा । 
तथ व्यक्षित के विकास से समान का विकास पुपष्ट होगा तो समाज के 
विकास से व्यक्ति का विक्रास सरलता से फूर्णता प्राप्त कर सकेगा। 
इस चह्ठुमुस्ली बिकास फ्ो सशक्त कड्ठी सिफे समता ही हो सकती है। 


सर्वरूपी समता 


गह समता एक छूपमें नहीं, सर्व रूप में स्याफ्ति की जानी चाहिमे । 
जीवन के जितने शप हैं-बाहर के और अन्सर के, उन सब रूपों में 
समता का समावेश होना चाहिये। विपमता बसी आग है जो मदि 
एक क्षेत्र में मो बिना घुकाये छोड़ दी जाय तो बह वहाँ से फेटकर दूसरे 
क्षेत्रों में मो प्रवेश करने छगेगी | इस कारण यह आवश्यक है कि जीवन के 
समी क्षेत्रों में, कार्म-क्छापों एवं विधि उपायों में समतामंय प्रणासी की 
प्राण-प्रतिष्ठा होनी श्राहिये। 
याह्य जीवन की ट्ृप्टि से देखें कि राजनीतिफ क्षेत्र में समान मता- 
घिकार से समता कायम करलछी, किन्तु आधिष क्षेत्र में बिपमता हैं तो 
उसका जया परिणाम होठा हे--यह आराम घारों ओर देखने को मिल 
सकता है। मत सभी का समाम होता है, झिन्‍्तु ओ आिक दृष्टि से 
सशक्त होता है, वह कितने ही मतों को अपने लिये ख़रीदकर राजनीतिक 
समता फी धक््षयाँ उड़ा देवा है। उसी सरद बाह्य जोवन में समता की 
स्थितियाँ, कस्पना करें कि उना मी की माय किन्तु अन्त्मंम विषमत्ता से 
भरा डो हो यद्द बादर की समता कब तर टिकी हुई रह सकेगी ? वासनाएँ 
और छालसाएँ भव भाक्ामक होकर अन्तर्मन पर टूटेगी, तव बाहर को 
समता का कचन्मा भावरण भी फट जायगा । 


जीप 


[. १७० समा: इर्सन और स्ययहार ' 


इसो कारण समता सर्दरूपो इतनी चाहिदे। अन्दर के जोदन मे 
पहले समता आवे और वही रब बाहर के जोवन के बिदिव रुयों में फे 
तो यह समता मो स्थायो रह रुकेंगो और फ्ल्वपी मो यन सेकेंगो। 
सनी ठौरों पर समता झा प्रवेश हो झदत्रक ऐसा ने हो--विपमड़ा 
के दिनाद का काये घल्ला रहे। प्तमों स्पानों से विपमत्रा का विनाश 
और फिर समो स्थानों पर सुमठत्रा को स्थायना-ख्ध क्रम साय-प्ताप 
अरता रहना घाहिये। 


सर्वेव्यापी समता 


सर्येख्यों समा सर्वम्यापो मी बननी चाहिमे। जोबन के प्तमी 
रूपों में समता ढले किन्तु भगर वहु समी जोवमों में नहीं दके धो समता 
का सामूहिक घित्र साकार नहीं हो पायया और इसके यिगा समता का 
स्वेब्यापी घन पाना मो संभव नहीं होगा। सबवेब्यापी समता गे 
जीवम के स्यूस स्पारमों से छरेकर सूदम स्थानों तक प्रवेश करना होगा। 
अन्तर्मेन यदि समता के मूस्यों को गद्राई से धारण कर ते तो राजनीपि, 
अर्थ या समाज का क्षेत्र हो---उनमें समता को प्रठिप्ठा करने में अधिक 
कटिनाई नहीं आवेगी, किम्तु अगर मनुप्य का अन्तर्मन हो स्पार्थ और 
विकार में डूबा हो तो समता के स्यूल क्षेत्रों में परियतेञ काफी टेडा 
मोर कठिम होगा । 
यही रारण है दि आस्तरिक विषमता को मिटासे का पहले निंश 
फिया जाता है। विक्ती मो सामूहिए कार्य का सफर ध्रोप्गेश प्री 
उसी अय्स्पा में किया जा राकठा है, रब बुद्ध ऐसे लोग तैयार द्वोते है 
जो अपने अन्तर की विपमता की घटा कर समता गये सन्देश छेग्रर बागे 
- बढ़ते हैं। साममेंयद भी सत्य है. हि ऐसे छोग कियो भी संगठन 
“पद अपना मान्दोहन के जरिये दिस दातादरश का उनिर्मात परले है, पढ़ भा 
(क्रय स्पक्तियों की जाएति का : + ॥- है। हो इं होदों 
नाप - बाहर ोह [ में योद देशी बड़ 
ही. 04 





समता-समाज की सफलता के छिपे सश्नद्ध हो माइपे ७१ ] 


स्थाफ्ति थाहर फी समता भी अन्य व्यक्तियों को आन्तरिक समता को 
जगाती और प्रबुद्ध बनाती है। स्वे-्यापी समता को ऐसी हो परत्पर 
प्रक्रिया होती है । 


समता-समाम को हस विन्दु को ध्यान में रखते हुए अपने कार्यक्रमों 
में आन्सरिक विपमसा को घटाने व मिटाने के अमियान को प्रापमिकता 
देनी चाहिये ताकि आन्सरिक समत्ता-धारियों को एक सशक्त अहिंसक 
सेना तैयार की जा सके, जो अमित निष्ठा के साथ बाह्य समता को 
स्थापना में जूक सके और उसका वज़ु जूमना न सिर्फ थाह्य समता मी 
स्थापना को यत्न तत्र और सर्वत्र सकार झृप दे, वल्कि यह बहुसंझयक 
लोगों की आन्तरिक समता को मो प्राणवान्‌ बनावे। 


समता से सुख, समृद्धि और शान्ति 


सर्वह्पी ओर उसर्वष्यापी समता निस् व्यक्ति व समान के जोयन में 
चुतती और छा मातो है, वहाँ सुख, समृद्धि और ध्ान्ति का निर्मर 
प्रवाहित होने र्मत्ा है। वह सीवन भानन्दमग्न ही महीं समता, 
परमामन्द में छीन हो जाता है । 


मह सुख्त फेसा-स्मृद्धि और शान्ति केसो ? हम एझदों इगे साघारण 
शप से जिन आर्यों में समझा माता है, समता के क्षेत्र में वे प्राप्तिपाँ मो 
उपलब्ध होती है। सत्ता व सुप्त मी मिलता है, सम्पत्ति को समृद्धि मो 
मिछतो है सथा मौतिक सुख्ों की घान्सि मी मिछतो है, किन्तु समता- 
घारी ऐसे यु, समृद्धि और शान्ति फो छलना को सप्रछ नाता है-- 
इस कारण इनसे उपेक्षित होकर यह अयना रूस सच्चे सुख, सकी समृद्ध 
ओर सऊदी दान्ति की भोर मोह छेता है। डो बाहर की स्मृद्धि और 
चान्ति है, वह मश्वर होती है तो उनमें आन्तरिकता को आनत्दमग्न 
करने की भी स्थिति नहीं होतो । यह रास दिन के अनुमव फी बात है 
कि दाहर का किठता ही सुछ हो किल्तु अन्दर में आप स्लेश भौर 


[. ए२ समता।. दश्शन और व्यवहार 


चिन्ता को आग सुछगती हो तो बया यह बाहर की सुण-सामग्रो वास्त- 
विक सुल दे सकती हैं? इस कारण जो अन्तर का सुस्त मिलता हैं, 
मही सच्ष्चो शान्ति मी प्रदाम करता है और ऐसी शान्ति को प्राप्त करमे 
वारा ही वास्तव में समृद्ध कह्ददाता है! 

दो समता की सावना से जो सुप्र मिस्ता है वढ़ दूसरों को सुष्त देने 
पैं मिलसा है, इसलिये सच्चा और स्थायी होता है। इसो समताभरे 
सुस्त से जो समृद्धि और छान्ति का नि्मर बहता है, उसमें जो मोवम 
इयकियाँ छगाता है, वही जीवन दृतपृर्प एवं धन्य हो जाता है। 


समता-साधक फा जीवन धन्य होगा ही 


भन्त में यह विश्वासपूर्यक झद्धा जा सकता है ड़ि जो समता की 

साधना करेगा, उसका स्वयं का जीवन हो धन्य होगा ही विस्तु बड़ 
समाज के जोवन को मी धन्य सतायगा । 

समता समाज के साथकों के छ्थि पह ऊँधा रक्ष्य भ्रष्माशस्तंभ का 

काम दे और ये जीवन के समी मन्दर-घाहर के होत्रों में समता का प्रसार 

- फें-यह घांछनीय है। झो क्रान्ति की मशार् को मपने मजबूत हायों 

में पक;ते है, वे उस मशाछ से विक्रृति को जछाते हैं तो प्रगति की दिप्ा 

फौ प्रकाशित करते है। समता को म॑जिस इसी मशाल की रोशनी में 


मिलेगी । 


हा 


